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प्रकाशकोय 


अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की श्रोर से कविवर 
बनारसीदासजी कृत बनारसी विलास” का प्रकाशन करते हुए हमें 
अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 


जिन-अ्रध्यात्म एवं हिन्दी साहित्य जगत में कविवर बनारसीदास 
एक जाने-माने व्यक्तित्व हैं। उनके श्रद्ध कथानक' को हिन्दी का 
श्राद्य आत्मकथा साहित्य कहलाने का गौरव प्राप्त है। उनका 
'समयसार नाटक' ग्रध्यात्मप्रेमी जगत के कंठ का हार लगातार साढ़े 
तीन सौ वर्ष से बना हुआ हे । श्रागामी & फरवरी १६८७ को उनके 
जन्म को चार सौ वर्षे पूरे होने जा रहे हैं। उनका चतुर्थ जन्म शताब्दी 
वर्ष बड़े ही उत्साह से मनाने का निर्णय अखिल भारतीय जेन युवा 
फंडरेशन ने बीना (म० प्र०) में सम्पन्न अपने गत ग्रधिवेशन में लिया 
था । इस श्रवसर पर उनको ग्रनुपलब्ध कृतियों को प्रकाशित करने का 
निर्णय भी लिया गया था । 'समयसार नाटक' तो निरन्तर उपलब्ध 
रहता ही हे, पर 'ग्रद्ध कथानक! व, 'बनारसी विलास” बहुत समय से 
श्रनुपलब्ध हुँ । अतः इनका प्रकाशन करना आवश्यक समझा गया । 


प्रस्तुति कृति 'बनारसी विलास' में कविवर बनारसीदास द्वारा 
रचित ११८ पद्य रचनाये हैं। यह कविवर की रचित उपलब्ध 
रचनाओं का संग्रह है । इसका संग्रह कविवर की मृत्यु के पश्चात 
पं० जगजीवनराम जी ने किया था। इसमें धामिक, नीति, वैराग्य 
भक्ति, उपदेश तथा अध्यात्म सम्बन्धी रचनायें हैं । सभी रचनायें सरस 
भावपूर्ण एवं हृदयग्राही हैं। आशा है इस कृति से समाज लाभ 
उठाथेगी । 

इस कृति का प्रकाशन जिस संस्था से हो रहा है, उस अखिल 


भारतीय जैन युवा फेडरेशन का संक्षिप्त परिचय देना यहाँ 
अप्रासाङ्गिक नहीं होगा-- 
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श्रखिङ भारतीय जेन युबा फंडरेशन-- 
समाज में विभिन्न उद श्यो से प्रेरित श्रनेक युवा संगठन पहले से 
ही मौजूद हैं, परन्तु ऐसे युवा संगठन की नितान्त आ्रावश्यकता थी, जो 
देव-गुरु-धर्म में श्रास्थावान यत्र-तत्र विखरे जैन युवा साथियों में देव-गुरु- 


धर्म की महिमा, सदाचारमय जीवन को प्रेरणा तथा जिनागम के श्रभ्यास 


पूर्वक ग्रात्महित की रुचि उत्पन्न कर सके । प्रचलित विचारधाराश्रों को 
तर्क एवं श्रागम की कसौटी पर कसकर श्रागम सम्मत विचारधारा को 
प्रोत्साहित कर सकें । इस उद्द श्य से दिनांक १ जनवरी १९७७ को अखिल 
भारतीय जेन युवा फेडरेशन का उदय हुआ । 

प्रारंभ में परस्पर सम्पर्क एवं पत्र व्यवहार के माध्यम से संगठन की 
३५ शाखाये स्थापित की गई, जिसमें ३४७ सदस्य थे । श्राज हम अखिल 
भारतीय जैन युवा फेडरेशन के परिवार को एक विशाल वट-वृक्ष के रूप में 
देख सकते हैं | ग्रव तक फेडरेशन की २९५ शाखाये तथा ११,८३८ सदस्य 
बनाए जा चुके हें । संस्था की रीति-नीति एवं ग्राथिक सुरक्षा की दृष्टि से 
इसके एक ट्रस्ट का गठन किया गया हे, जिसे रजिस्टर्ड करा लिया गया 
हैं श्राशा है इस ट्रस्ट की देखरेख में यह संगठन चिरकाल तक अपने 
उद्देश्यों की पूर्ति मे संलग्न रहेगा । 

केन्द्रीय कार्यकारिणी वर्ष १६८७-८५ के लिए 


१. त्र जतीशचन्द जेन शास्त्री, सनावद अध्यक्ष 
२. ब्र० कंलाशचंदजी “ग्रचल' शास्त्री, तलोद उपाध्यक्ष 
३. श्री अखिल बंसल, जयपुर उपाध्यक्ष 
४. श्री परमात्मप्रकाश भारिल्ल, जयपुर उपाध्यक्ष 
५. श्री विपिनकुमार जेन शास्त्री, वम्वई . महामंत्री 
६. श्री अध्यात्मप्रकाश भारिल्ल, जयपुर मंत्री 
७. श्री अभयकुमार जेन शास्त्री, जयपुर कोषाध्यक्ष 
८. श्री शीतल श्रीधर शेट्टी, अ्रब्दुललाट प्रचारमंत्री 
९. ब्र० भ्रभिनन्दनकुमार जैन = 0004 इन्दौर सदस्य 
(४) ` 
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०. श्री प्रदी पक्कुभवच् विथिशरी१(डुश्स्चिम9०॥ Gyaan Kosha 
१. श्री राजेन्द्रकुमार मानोरिया, भ्रशोकनगर 
१२. श्री विपुल मोटाणी, बम्बई 
३. श्री आदिनाथ नखाते, नागपूर 
१४. श्री राकेशजैन शास्त्री, नागपुर 
१५. श्री सतीश ्रमृतलाल मेहता, फतेपुर 
युवा फेडरेशन अपने निर्धारित उह श्यों की पूति हेतु कटिबद्ध एवं 
सक्रिय रहे और उसके कदम भटके नहीं, एतदर्थ निदेशक मण्डल का गठन 
किया गया. है, जिसमें निम्नलिखित महानु भाव हैं -- 
१. श्री नेमीचन्द पाटनी, आगरा (उ० प्र० ) 
२. डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल, जयपुर (राज० ) 
` पण्डित ज्ञानचन्दजी जैन, विदिशा (म० प्र० ) 
- श्री कान्तिभाई मोटानी, बम्बई (महाराष्ट्र) 
- ब्र पण्डित जतीशचन्द शास्त्री, सनावद (म० प्र०) 
- ब्र० पण्डित ्रभिनन्दनकुमार शास्त्री, इन्दौर (स० प्र०) 
अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था द्वारा निम्न गतिविधियों का 
संचालन किया जा रहा है -- ; 

१. साहित्य प्रकाशन :--पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट एवं 
श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा ग्राचार्यो एवं 
विशिष्ट विद्वानों के ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हैं, अ्रतः हमने पूजन-विधान 
सम्बन्धी प्रकाशनो को मुख्यता दी हे । प्रव तक १७ पुष्पो की १,२६,००० 
प्रतियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं, इस वर्षे कविवर पण्डित बनारसीदास 
द्वारा रचित बनारसी क्लिस' एवं 'ग्रद्ध कथानक? के प्रकाशन का 
संकल्प है । 

२. शिक्षण-शिविरों का प्रायोजन :- युवा वर्ग में तत्वरुचि जागृति 
करने के उद्द श्य से प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न स्थानों पर सात दिवसीय शिविर 
लगाये जाते हैं। सन्‌ १९८४ में मुरार (ग्वालियर) में प्रथम शिविर, 


(५) 
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१९८४ में बीना (मे त्र) में हिताय शिविर एव द में मलाड वम्वई 
। (महाराष्ट्र) में तृतीय शिविर सफलता पूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं । 
| ३. सभाज को प्रवचनकार विद्वाव उपलब्ध करानाः--पर्य पण पर्व. 
| के ग्रतिरिक्त वर्ष के तीनों ्रष्टान्हिक्राश्रों, महावीर जयन्ती श्रादि पर्वों में ९ 
' तथा इसके अतिरिक्त लगने वाले शिक्षण-शिविरों में समाज के आग्रह पर 
। प्रवचनकार व कक्षा लेने बाले विद्वानों की व्यवस्था की जाती हे ! प्रभो तक 
। अनेक विद्वानों को उक्त पर्वों पर समाज में भेजा जा चुका हे । इस व्यवस्था 
| को सफलता का मुख्य श्रेय आदरणीय ब्र० पण्डित जतीशचन्द जी शास्त्री 
को है, जिनकी वजह से विद्वानों का सहयोग निरन्तर मिलता रहा है। . 

४. प्रबचन प्रसार यो जया :- पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के 
ग्राध्यात्मिक प्रवचन एवं तात्विक प्रवचनकार विद्वानों के प्रवचनों का ८ 
| प्रचार इस योजना का मुख्य उद्देश्य है । साथ ही ग्ाध्यात्मिक भजन, 
भक्ति आदि के कंसिट भी प्रसारित किये जाते हैं । अभी तक इस विभाग 
। ने १५,६१० कैसिट समाज में पहुँचाये हैं । 

। ५. दाषिक अधिवेशन एबं कार्यकर्ता सम्मेलन :--शाखाश्रों के 
| प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके गतिविधियों की जानकारी एवं नवीन 
योजनाओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ग्रधिवेशन एवं 
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, प्रशिक्षण-शिविर, जयपुर शिक्षण-शिविर तथा 
वार्षिक मेला आदि विशेष अवसरों पर कार्यकर्ता सम्मेलनो का ग्रायोजन 
किया जाता है । श्रभी तक कुरावड़, चांदडेड़ी, मलाड़-बम्बई, फिरोजाबाद 
इन्दौर, भीलवाड़ा, भिण्ड, मुरार-ग्वालियर, बीना तथा बम्बई में वाषिक 

अधिवेशन सम्पन्न हुये तथा अजमेर, बड़ौदा, जयपुर (पांचवार) ८ 

अहमदाबाद, बागीदौरा तथा सागर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुये । । 

६. जनपथ प्रदर्शक मै युबा भारत' स्तम्भ :--फैडरेशन की गति- 

॥ विधियों की जानकारी हेतु जैनपथ प्रदर्शक (पाक्षिक) में बुवा भारत' 

' स्तम्भ प्रकाशित किया जाता हे । । 

७. स्मारिका प्रकाशन :--फेडरेशन द्वारा प्रमी तक 'बिव्याजोक' 

PR का प्रकाशन तीन पुष्पों में किया गया दै । इसी श्रखला में 
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नवीन प्रकाशन पण्डित वभा स्मृति विशेषांक, को समाज ने बहुत 
सराहा है । 

८. कविवर जनारसीदरस जयन्ती का श्रायोजन :-श्रध्यात्मरस से 
ओतप्रोत पण्डित बनारसीदासजी के जीवन एवं उनकी कृतियों से समाज 
के अधिक से अधिक लोग परिचित हों--इस उद्देश्य से युवा फेडरेशन ने 
ग्रपनी समस्त शाखाश्रों को पण्डित बनारसीदास जयन्ती समारोह आयो- 
जित॑ करने की प्रेरणा दी हृ । गत २० फरवरी १९८६ को उनकी ३९९बीं 
जयन्ती का ग्रायोजन लगभग ५० शाखाश्रों द्वारा किया गया था । आगामी 
४००वीं जयन्ती भी झ्रधिक से अधिक स्थानों पर बृहद रूप में मनाने का 
संकल्प है ¦ इस कार्यकम के सफलता पूर्वक संचालन हेतु श्री अखिल बंसल 
को संयोजक नियुक्त किया गया है । 

8 शाखाग्रों एवं सदस्यों का सम्मान :--शाखाओं एवं सक्रिय 
सदस्यों के तात्विक कार्यों को प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय समिति उन्हें विशेष 
अवसरों पर सम्मानित करती है । 

साहित्य प्रकाशन हेतु उक्त ट्रस्ट के अ्न्तगेत एक अलग फण्ड बनाने 
का संकल्प किया गया है, जिसमें कार्यकारिणी के अध्यक्ष ब्र० जतीशचंदजी 
शास्त्री एवं सदस्य ब्र० अभिनन्दनद मार जी शास्त्री के ग्रथक्‌ प्रयासों से 
ग्रम तक १,४३,२१६ रुपये प्राप्त हो फे हैं । एतदर्थ इन दोनों महानुभावों 
का जितना श्राभार माना जाये, थोड़ा हैं । प्रस्तुत प्रकाशन को अल्प मूल्य में 
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिन महानुभावों का ग्राथिक सहयोग हमें 
आप्त हुआ है उसके लिये हम सभी दातरों का हृदय से आभार मानते हैं । 
(सूची पृष्ठ ८ पर प्रकाशित है) साथ ही साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार 
विभाग के प्रबन्धक. श्री अखिल बंसल, एम. ए., जे. डी. भी बधाई के पात्र 
हैं, जिनका सहयोग प्रकाशन एवं वाइण्डिग व्यवस्था में प्राप्त हुआ है। 

सभी आत्मार्थी वन्धु इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित हों और 
अपने जीवन को निर्मल बनाते हुये मुक्तिपथ का मागं प्रशस्त करें, इसी 
आशा ग्रौर विश्‍वास के साथ-- मंत्री, सत्साहित्य प्रकाशन ब्युरो 

अखिल भारतीय जेन युवा फेडरेशन 


(७) 
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देने वाले दातारों की सूची 


. श्री मथुरभाई संघवी, दादर-बम्वई २५०/- 
श्री जयन्तिभाई धनजी भाई दोशी, दादर-बम्बई १११॥/- 
, स्व० श्रीमती कुसुमजता एवं सुनंद बंसल स्मृति निधि 
द्वारा डॉ० राजेन्द्र बंसल, श्रमलाई १११/- 
, श्री गौरीचन्दजी भीमराजजी जेन, जोधपुर १०१/- 
५. श्रीमती कांताबाई पूनमचन्दजी छाबड़ा, इन्दौर १०१/- 
६. श्रीमती राजकुमारी जेन 
ध० प० श्री कोमलचन्दजी गोधा, जयपुर १०१/- 
. मे० नन्दराम सूरजमल जैन, दिल्ली १०१/- 
. चौ० फूलचन्दजी जैन, बम्बई १०१/- 
- फुटकर ५१/- 


कुल राशि १०२८/- 
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वनारसीविलास. 


विषय सूचनिका, 


सवेया हइकतीसा 


प्रथम सहस्रनाम सिन्दूरप्रकरधाम, बावनीसबैया वेदः 
निणय पचासिका । त्रेसठशलाका मार्गना करमकी प्रकृतिः > 
कल्याणमन्दिर साधुवन्दन सुवामिका ॥ पैड़ी कमे की छतीसी- ५०२ 
यीछे ध्यानकी बतीसी, अध्यातभ बतीसी पचीक्षी क्षान 
रासिका । शिवकी पचीसी भवसिन्धुकी चतुरदशी, अध्यात- 
सफाग तिथिषोड़सनिवासिका ॥ १ ॥ 


२१ 
तेरहकाठिया मेरे मनका सुप्यारागीत, पेचपद विधान 
२२ २३ २४ ^ २५ 
सुमति देवीशत हे । शारदा बड़ाई नबदुरगा निशय नाम, 


—= er 


२८ शासिका पाठान्तर है । + विलासिका पाठान्तर है । 


————— 0 0 
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Pa 


IIASA ITI 


२७ २८ ३० 


नौरतन कवित्त सु पूजा दानदत्त है ॥ दशबोल पहेली सुप्रश्न 
३३ 
प्रश्नोत्तरमाला, अवस्था मतान्तर दोहरा वरशत हे । अजि- 


तके छन्द शान्तिनाथछन्द सेनानव, नाटककवित्त चार, 


वानी मिथ्यामत है ॥२॥ 


फुटकरसबैया बनायें बच गोरखके, वेद आदिभेद 


परमारथ बचनिक! । उपादान निमित्तको यीडी तिनहीके 


७९० 


| दोहे, भैरो रामकली ओ विलावल सचनिका ॥ आशात्ररी 
| ज्र ७३ 


बरवे सु धनाश्री सारंग गौरी, काफी गो हिंडोलना 


मलाग्की मचनिका । भूपर उद्योत करो भव्यनके हिरदेमें 
| विरधी बनारसीविलासक्री रचनिका ॥ ३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


ये वरणे संक्षेपसो, नाम भेद बिरतन्त । | 

इनमें गमित भेद बहु, तिनको कथा अनन्त ॥ | 

महिमा जिनके वचनकी, कहै कहां लग कोय । 

ज्यों ज्यो मति बिस्तारिये, त्यों त्यों अधिकी होय ॥२॥ | 
॥ इति बिषयसूचनिका ॥ 


ही क हाक ALAA ०.० ८८ञल 62/“५८००००८००००००८००८०८०४०८०००८००-० ८००८० IIIA 
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अथ जिनसहस्ननाम । 
दोहा 

परमदेव परनामकर, गुरुको करहु प्रणाम । 
चुधिवल वरणों जह्मके, सहसअठोत्तर नाम 11 १ ॥ 
केवल पदमहिमा कहां, कहो सिद्ध गुनगान । 
क आणा प्राकृत संस्कृत, त्रिविध शब्द परमान ॥ २॥ 
| एकारथबाची शबद, अरु हेरुक्ति जो होय । 

नाम कथनके कवितमें, दोष न लागे कोय !। ३ ॥ 

चोपई १५ मात्रा 

झथमोंकाररूप इशान । करुणासागर छपानिधान ! 
त्रिभुवननाथ ईश गुणबिन्द । गिरातीत गुणमूल अनिन्द ॥ १ ॥ 
गुशी गुप्त गुण्वाहक बली । जगतदिवाकर कौतूहली ! 
क्रमवर्ती करुणामय कमी । दशावतारी दीरघ. दमी ॥ २॥ 
अलख अमूरति अरस अखेद । अचल अबाधित असर अवेद्‌ । 
परम परमगुरु परमानन्द । अन्तरजामी आनेँदकन्द ॥ ३॥ 
ग्रानिनाथ पाचन अमलान । शीलसदन निर्मल परमान । 
तत्त्वरूप तपरूप श्रमेय । दयाकेतु अविचल आदेय ॥ ४ ॥ 
शीलसिन्धु निरुपम निर्वाण । अविनाशी अस्पशे अमान । 
अमल अनादि अदीन अछोभ। अनातङ्कअज अगम अलोअ।। » ॥ 


१ बाणी का अविषय 


mT 


२---८ 
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अनबस्थित अध्यातमरूप | आगमरूपी' अघट अनूप । 
झपट अरूपी अभय अमार। श्रनुभवमंडन अनघ अपार ॥ ६।। 
बिपुलपूतशासन दातार । दशातीत उद्धरन उदार | 


र्‌ ८ 
नभबत पुंडरीकबत हंस । करुणामन्दिर एनविध्बंस ॥ ७।) 
निराकार निहचे निरमान । नानारसी लोकपरमान । 
सुखधमो सुखक्ञ सुखपाल । सुन्दर गुणमन्दिर गुणमाल ॥ ८॥ 


दोहा 
श्रम्बरबत आकाशबत, क्रियारूप करतार । 
केबलरूपी कौतुकी, कुशली करुणागार || १२॥ 
इति ओंकार नाम प्रथमशतक ॥ १ ॥ 
सप 
शानगम्य श्वध्यातमगम्थ । रमाविराम रंमापति रम्य । 
श्रप्रमाए श्रघहरण पुराण । अनमित लोकालोक प्रमाण ॥ १३॥ 
कृपासिन्धु कूटस्थ श्रष्दाय | श्रनभव 'अनारूड श्रसहाय । 
सुगम श्नन्तराम गुणग्राम । करुणापालक करुणाधाम ॥ १ १४॥ 
लोकबिकाशी लक्षणयन्त । परमदेव परब्रह्म अनन्त । 
दुराराध्य दुगैस्थ दयाल । दुरारोह दुर्गम द्रिगपाल ॥ १५॥ 


सत्यारथ सुखदायक सूर । शीलशिरोमणि करुणापूर । 
ज्ञानगभे चिद्रूप निधान । नित्यानन्द निगम निरजान ॥ १६ || 


१. कमल के समान २. पाप नाशक 
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अकथ अकरता श्रजर अजीत । अवप श्रनाकुल विषयातीत ॥ 
मंगलकारी मंगलमूल । विद्यासागर विगतदुकूल ॥ १७॥ 
नित्यानन्द बिमल निरुजान । धर्मधुरंधर धर्मनिधान । 

ध्यानी धामवान धनवान | शीलनिकेतन वोधनिधान ॥ १८॥ 
लोकनाथ लीलाधर सिद्ध । कृती कृतारथ महासमृद्ध । 
तपसागर तपपुञ्ज अछेद । भवभयभंजन अमृत अभेद ॥ १६ ॥ 
गुणावास गुणमय गुणदाम। स्वपरप्रकाशक रमताराम । 

नवल पुरातन श्रित विशाल । गुणनिवास गुणप्रह गुणपाल ॥२०॥ 


दाहा 


लघुरूपी लालचहरन, लेःभबिदारन बीर । 
धाराबाही धोतमल, घय धराधर धीर ॥ २१॥ 


-इति ज्ञानगम्यनाम द्वितीयशतक ॥ २ | 
पद्धरिछन्द । 


“चिन्तामणि चिन्मय परम नेम । परिणामी चेतन परमछेम । 
चिन्मूरति चेता चिद्विलास । चूडामाण चिन्मय चन्द्रभास ॥२२॥ 
चारित्रधाम चित्‌ चमत्कार चरनातम रूपी चिदाकार । 
निबोचक निर्मम निराधार | निरजोग निरंजन निराकार ॥२३॥ 


निरभोग निरास्रव निराहार | नगनरकनिवारी निर्विकार । 
श्यातमा श्रनच्तर 'श्रमरजाद । श्रत्तर अबंध 'प्रक्षय अना।द ।। २४॥ 


१, वस्त्र रहित २. पहाड 
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गत अनुकन्पामय अडोल । अशरीरी अनुभूती अलोल । 
विश्वम्भर विस्मय विश्वटेक । ब्रजभूषण ब्रज नायक विवेक ॥ ९५ ॥ 
छुलभंजन छायक छीनमोह । मेधापति अकलेवर अकोह । 
द्रोह अविग्रह अग अरंक । अद्भुतनिधि करुणापति 'अबंक ।॥२६॥ 
सुखराशि दयानिधि शीलपु ज । करुणासमुद्र करुणाप्रपुँज । 
वञ्रोपम व्यवसायी शिवस्थ। निश्चल विमुक्त धरू व सुथिर सुस्थ ।२७॥ 
जिननायक जिनकु'जर जिनेश । गुणपुज गुणाकर मंगलेश । 
च्ञेमंकर अपद अनन्तपानि । सुखपुंजशील कुलशील खानि ॥२८॥ 
करुणारसभोगी भवकुठार । कृषिबत कृशानु दारन तुसार । 
केतबंरिपु अकल कलानिधान। घिषणाधिप ध्याता ध्यानवान ।।२६॥ 
दोहा 
२ 
छपाकरोपम छलरहित, छेत्रपाल छेत्रक्ष । 
अंतरिक्षवत  गंगनघत, हुत कर्मा कृतयज्ञ | ३० ॥ 
इति चिन्तामणि नाम तृतीयशतक ।। ३॥ 
पद्धरिछन्द । 

श्लोकांत 'लोकप्रभु लुप्तमुद्र । संवर सुखधारी सुखसमुद्र । 
शिवरसी गूढुरूपीः गरिष्ठ। बलरूप बोधदायक वरिष्ठ ॥ ३१॥ 
'बिद्याप्रंति धीधवं; विगंतवाम । धीबंत बिनायक बीतकाम ।. 
` धीरस्व शिलीद्रुमे शीलंमूल । लीलाबिलास जिन शारदूल ॥ ३२॥ 
परमार्थः प्रमीतम पुनीत । त्रिपुरेश तेजनिधि त्रपातीत । 
तपरा बरकुल तपनिधान । उपयोगी उग्र उदोतबान ॥ ३३॥ 


नि, कषाय रूपी अग्निको नष्टंकरने के लिए बफ के समान २. चन्द्रमा 
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| _उत्पातहरण उद्दामधाम । त्रजनाथ विमक्षर विगतनाम ॥ 
- बहुरूपी बहुनामी अजोष । विषहरण विहारी विगतदोष ॥ ३४ ॥ 
छितिनाथ छमाधर छमापाले । दुर्गेम्य दयाणब दयामाल ॥ 
चतुरेश चिदातम चिदानंद । सुखरूप शीलनिधि शीलकन्द्‌ ॥ ३५॥। 
रसव्यापक राजा नीतिवंत | ऋषिरूप महर्षि महमहंत ।॥। 
परमेश्वर परमऋषि प्रधान । परत्यागी प्रगट प्रतापवान॥ ३६ ॥ 
परतक्षपरमसुख परममुद्र । हन्तारि परमगति गुणसमुद्र ॥ 
सर्वज्ञ सुदर्शन सद]उम | शंकर सुवासवासी अलिप्त ॥ ३७ ॥ 
शिबसम्पुटबासी सुखनिधान । शिवपंथ शुभंकर शिखावान ॥ 
असमान अंशधारी अशेष । निद्ठ नदी निजेड निरवशेष ।। ३८ ॥ 
दोहा 
विस्मयधारी बोधमय, विश्वनाथ विश्वेश । 
बंधविसोचन बत्रवत, बुधिनायक विद्वुधेश ॥ ३६ ॥ 


इति लोकांत नाम चतुर्थ शतक ।1४॥ 
छन्द्रोडक । 

महामंत्र मंगलनिधान मलहरन महारण . 

मोक्षस्वरूपी मुक्तिनाथ मति/ «रन हात). 
निस्तरङ्ग निःसङ्ग नियमनायक नंद [सुर 

महादानि महज्ञानि महाविस्त ९ दासः 
परिपूरण परजायरूप कमलस्थ कमलवत | 

गुणनिकेत कमलासमूह धरनीश ध्यानरत ॥ 


ANNAN ee “+ 
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भूतिवान भूतेश भारछम अमे उछेदक । 

सिंहासननायक निराश निरभयपदचेदक || ४१ ॥ जं 
शिवकारण शिवकरन भविक बंधव भवनाशन । 

नीरिरंश निःसमर सिद्धिशासन शिवश्ासन ॥ 
महाकाज महाराज मारजित मारविहंडन । 

गुणमय द्रव्यस्घरूप दशाधर दारिदखंडन ।। ४२ ॥ 
जोगी जोग श्रतीत जगत उद्धरन उजागर | 

जगतबंधु जिनराज शीलसंचयसुखसागर ॥ क 
महाशूर सुखसदन तरनतारन - तमनाशन । 

अगनितनाम श्रनंतधाम निरमद निरवासन ॥ ४३ ॥ 
चारिजबत जलजवत्त पद्म उप्पम पंकजवत । 

महाराम महधाम महाय्रशबंत महासत ।। 
निजकृपालु करुणालु बोधनायक बिद्यानिधि । | 

प्रशमरूप प्रशमीश परमजोगीश परमत्रिधि ॥ ५४ ॥ 


वस्तुळन्द । 


-सुरसभोगी २ शील समुदायकी चाल-- 
शुभकारनशील द्वह सील राशि संकट निवारंन 
त्रिगुणातम तपतिहर परमहंसपर पंचवारन । | 
परम पदारथ परमपथ, दुखभंजन दरलन्ञ । 
तोपी सुखपोषी सुगति, दमी दिगम्घर दक्ष || ४४ ॥ 


इति महामंत्र नाम पंचम शतक ।। ५ ॥ 


< 
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रोडक छन्द । 

ह परमप्रबोध परोक्षरूप, परमादनिकन्दन । 

परमध्यानधर परमसाधु, जगपति जगवंदन ॥ 
जिन जिनपति जिनसिंह, जगतमणि बुधकुलनायक । 

कल्पांतीत कुलालरूप, द्रम्मय रगदायक ॥ ४६॥ 
कोपनिवारणधर्मरूप, गुणराशि रिपुंजय । 

करुणासदन समाधिरूप, शिवकर शत्रु जय ॥ 
परावत्तरूपी प्रसन्न, आवमग्रमोदमय ॥ 

. निजाधीन निद्र न्द, ब्रह्मवेदक व्यतीतभय 11 ४७ |! 
अपुनभेव जिनदेव सबंतोभद्र कलिलहर । 

धमकिर ध्यानस्थ धारणाधिपति धीरधर ॥ 
त्रिपुरगभ त्रिगुणी त्रिकाल कुशलातपपादप । 

सुखर्मान्दर सुखमय अनन्तलोचन अघिपादप ।। ४८ ॥ 
'नाकअम्रवासी व्रिकालसाखी करुणाकर ! 

गुणआश्रय गुणधाम गिराप्रति जगतप्रभाकर ॥ 
धीरज धोरी धोतकमे घस्मंग घामेश्चर ! 

रत्नाकर गुणरत्रराशि रजहर रामेश्वर ॥ ४६ ॥ 
निरलिङ्गी !शवलिज्ञथार बहुतु ड अनानन ! 

गुणकदस्ब गुणरसिक रूपगुरअंधिपकानन ॥ 
निरंकुश निरधाररूप निजपर प्ररकाशक 1 

'विगवास्तरव निरवंध वंधहर वंधविनाशक ५० ॥ 


१ गुण रूपी वा के वन । 


SRN 
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बृहत अनङ्क निरंश अंशगुणसिन्धु गुणालय । 
लक्ष्मीपति लीलानिधान बितपति विगतालय ॥ 
चन्द्रवदन गुणसदन चित्रधर्मा सुखथानक । 
ब्रह्माचारी बजयीरय बहुविधि निरचानक ॥ ४१ ॥ 
दोहा 
सुखकदम्ब साधक सरन, सुजन इश्सुखवास । 
बोधरूप बहुलातमक, शीतल शीलविलास ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीपरमप्रबोबनामक षष्ठ शतक 11६॥ 
रूप चोप । 
केबलज्ञानी केवलदरसी । सन्यासी संयमी समरसी | 
लोकातीत अलोकाचारी । त्रिकालज्ञ घनपति धनधारी ॥ ५४11 
चिन्ताहरण रसायन रूपी । मिथ्यादलन महारसकूपी । 
निवृ[तिकंती मषापहारी | ध्यानधुरंधर _घीरजधारी ॥५५॥ 
ध्याननाथ ध्यायक बलवेदी । धटातीत घटहर घष्ट भेदी । 
उदयरूप उद्धत उतसाही | कलुषहरणहर किल्विषदाही ॥५६॥ 
बीतराग बुद्धीश विषारी ।.चन्द्रोपम वितन्द्र व्यवहारी। _ 
श्रगतिरूप गतिरूप विधाता । शिवविलास शुचिमय सुखदाता ॥५७॥॥ 


परसपवित्र श्रसंख्यप्रदेशी । करुणासिंधु अचिन्त्य अभेषी । 
जगतसूर निम्मेल उपयोगी | भद्ररूप भगवन्त श्रभोगी ॥४५८॥ 


१ अद्यवीज श्रथवा बञ्जवीज भी पाठ है । २ रमापति भी पाठ है । 
३ अगनिरूप भी पाठ है । 


| 2222220077... 
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आनोपम भरता भवनासी । द्वन्दविदारण बोधबिलासी । 
कौतुकनिथि कुशली कल्याणी । गुरू युसाँईै गुणमय ज्ञानी ।।५६॥ 
निरातंक निरवेर निरासी। मेधातीत मोक्षपदवासी । 
सहाविचित्र महारसभोगी । श्रमभंजन भगवान अरोगी 11६०1 


` कल्मषभंजन केबलदाता । घरोद्धरन धरापति धाता। 
प्रज्ञाधिपति परम चारित्री। परमतत्त्वबित्‌ परमविचित्री ॥६१॥ 
संगातीत संगपरिहारी । एक अनेक अनन्ताचारी । 

उयमहपी अरधगामी । विश्वहप बिजयी विश्रामी ॥६२॥ 


दोहा 
धर्मविनायक धर्मघुज, धर्मरूप धर्मेज्ञ । 
रल्लगभे राधारमण, रसनातीत रसज्ञ ॥ ६३॥ 
इति केवलज्ञानी नामक सप्तम शतक ॥ ७ ॥ 


रूप चोपई । 


२ 
परमप्रदीप परमपददानी । परमप्रतीति परमविज्ञानी । 
परमञ्योति अघहरन अगेही । अजित अखंड अनंग अदेही ॥६५॥ 
अतुल अशेष अरेष अलेषी । अमन अवाच अदेख अभेषी । 
अकुल अगूड अकाय अकर्मी । गुएधर गुणदायक गुनमम्मी ॥६५॥ 
निस्सहाय निम्सम नीरागी। सुधारूप सुपथग सौभागी । 
हतकैतवी मुक्तसंतापी । सहजस्वरूपी सबविधि व्यापी ॥६६॥ 


_ १ पाठ.भेद-धाराधरन। २ पाठ भेद-परमरसज्ञानी । 


पा .-.-7/०-०--/०.///-/”/””-“-/2//22/ट 
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महाकौतुक्री महद विज्ञानी । कपटबिदारन करुणादानी । 
परदारन परमारथकारी | परमपीरुपी पापप्रहारी || ६७ ॥ 
१4 


केवलब्रह्म धरमधनधारी । हतविभाव हतदोष हतारी । 
अविकादवाकर मुनिमृगराजा | दयासिंधु भवसिंध जहाजा 11६7 
शंभु सर्वेदर्शी शिवपंथी । निराबाध निःसंग निश्रन्थी । 
यती यंत्रदाहक हितकारी । महामोहबारन बलधारी ॥६६॥ 
चित्री चित्रगुप्त चिदवेदी । श्रीकारी संसारडछेदी । 
चितसन्तानी चेतनवंशी । परमाचारी भरमबिध्वंसी ।।७० || 
सदाचरण स्वशरण शिवगामी । बहुदेशी अनन्तपरिणामी | 
वितथभूमिदारनहलपानी । भ्रमवारिजबनदहनहिमानी  ॥७१॥ 
चारु चिदृङ्कित द्वन्दातीती । दुररूप दुल्लेम दुर्जीती । 
शुभकारण शुभकर शुभमंत्री । जगतारन ज्योतीश्रर जंत्री ॥७९॥ 
दोहा 
जिनपुङ्गव जिनकेहरी, ज्योतिरूप जगदीश । 
सुक्तित मुकुन्द महेश न महदानंद मुनीश ।।७३। 
इति श्रीपरमप्रदीप नाम अष्टम शतक ।|८।। 
मंगलकमला की ढाल । 

दुरित दलन सुखकन्द ए | हत भीत अतीत अमन्द ए। 
शीलशरणहत कोप ए। अनभंग श्रनंग अलोप ए ॥ ५४ ॥ 


क परम-पाठ भेद है । २ इन ( सूर्य ) यह भी पाठ है । 


यल लका >>: --— 
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ह॑सगरभ हतमोह ए । गुणसं चय गुणसन्दोह्द ए । 

सुखसमाज सुख गेह ए। हृतसंकट विगत सनेहू ए ।। ७५ ।' 
चोभदलन हतशोक ए। अगणित बल ्रमलालोक ए | 
घृतसुधर्म कृतहोम ए । सतसूर श्रपूरव सोम ए || ७६ ॥ 

हि मबत हतसंताप ए । वञ्जव्यापी विगतालाप ए । 
घुण्यस्बरूपी पूत ए । सुखर्सिधु स्वयं संभूत ए । ७७ || 
समयसार श्रुतिधार ए | श्रविकलप अ्रजल्पाचार ए । 

३ शांतिकरन धृतशांति ए । कलरूप मनोहरकान्ति ए || ७८ ॥ 
सिंहासन आरूढ़ ए । श्रसमंजसहरन अमूढ ए । 
लोकजयी हृतलोभ ए । कृतकमेविजय घृतशोभ ए.।। ७६ ॥ 
मृत्यु जय श्रनजोग ए । अनुकम्प अशंक असोग ए। 
सुविधिरूप सुमतीश ए । श्रीमान्‌ मनीषाधीश ए॥ ८० ॥ 
विदित बिगत अवगाह ए । कृतकारज रूप अथाह ए। 
बद्ध मान गुणभान ए । करुणाधरलीलविधान ए॥ ८१ ॥ 
श्रच्त्यानधान अगाध ए । हतकलिल निहतश्रपराध ए। 


उ साधक धनी ए । महिमागुणमे रु जलदी ए ॥८२॥ 
उतपतिवैध्र बबान ए। त्रिपदी त्रिपुंज त्रिविधान ए । 

जगजीत जगदाधार ए । करुणागृहृ विपतिबिदार ए ॥ ८३ ॥ 
जगसाज्ञी वरवीर ए । गुणगेहु महागंभीर ए । 

"अभिनंदन अभिराम ए । परमेयी परमोहाम ए॥ ८४ ॥ 


Ee १ उत्कृष्ट रूप धारी । २ पाठ भेद-महामुनी । ३ पाठ भेद परमेनं । 
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दोहा 


श्‌ 
सुगुण बिभूतीबेभबी, सेसुषीश संबुद्ध । 
सकलविश्रकर्माअ्रभव, बिश्वबिलोचन शुद्ध ॥ ८५५ ॥ 


इति दुरितदलननाम नवस शतक ॥ ६ ॥ 


मंगल कमलाकंद की ढाल 


शिवनायक शिव एच ए । प्रवलेश प्रजापति देव ए । 
मुदित महोदय मूल ए । शानुकम्पा सिंधु अकूल ए।| ८६ ॥ 
नीरोपम गतपंक ए । नीरीहत निर्गतशंक ए । 

नित्य निरामय भौन ए.। नीरन्ध्र निराकुल गौन ए॥ ८७॥ 
परमधर्मरथसारथी ए । ध्रृत केबल रूपकृतारथी ए । 


२ 
परम वित्त भंडार ए । संवरमय संयमधार ए ॥। ८८ ॥ 
शुभी सरबगत संत ए | शुद्धोधन शुद्ध सिद्ध'त ए। 
नेयायक नय जान ए। अविगत अनंत अभिधान ए ॥ ८६॥ 
'कमेनिजेरामूल ए । अघभंजन सुखद अमूल ए । 
अद्भूत रूप अशेष ए । अवगमनिधि अघगमभेष ए ॥ ६० ॥ 
बहुगुण्रत्नकरंड ए । ब्रह्मांडरमणब्रह्म ड ए । 
बरद बंधु भरतार ए। महद॑ग महानेतार ए॥ ६१ ॥ 
हे गतपास ए। निरनाथ निराथिय निरास ए। 


१ बुद्धि के ईश्वर । २ पाठ भेद-नित्य । : 


Tee 
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महाजंत्र महास्वामि ए । सहदथ महागतिगामि ए॥ ६२॥ 
महानाथ महजान ए । महपावन महानिधान ए। 
गुणागार गुणवास ए। गुणमेरु गंभीरविलास ए ।॥ ६३॥ 
करुणामूल निरंग ए । महदासन महारसंग ए । 
लोकबन्धु हरिकेश ए । महदीश्वर महदादेश ए ॥ ६४॥ 
महविभु महबिधिबंत ए.। धरणीधर धरणीकंत ए। 
कृपावंत कलिग्राम ए । कारणमय करनविराम ए॥ ६५॥ 
मायावेलगयन्द ए । सम्मोहतिमिरहरचन्द ए । 
कुमति निकन्दन काज ए। दुखगजभंजनमृगराज ए ॥ ६६॥ 
परमतश्वसत संपदा ए। त्रिगुणी त्रिकालदर्शींसदा ए । 
कोपदवानङ्लनीर ए । मदनीरदहरणसमीर ए॥ ६७॥ 
भवकांतारकुठार ए । संशयमृणालअसिधार ए | 
लोभशिखरनिघीत ए । बिपदानिशिहरणप्रभात ए॥ ६८॥ 
दोहा 
संबररूपी शिबरमण, श्रीपति शीलनिकाय । 
महादेव मनमथमथन, सुखमय सुखसमुदाय ।। ६६ ॥ 
इति श्रीशिवनायक नाम दशम शतक ॥ १० ॥ 


दोहा 


इति श्रीसहसञ्जठोतरी, नाम मालिका मूल । 
अधिक कसर पुनरुक्ति की, कबिप्रमादकी जूल ॥ १००॥ 


१ करन--रान्द्रय । 
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परमपिंड ब्रह्मांडमें, लोकशिखर निवसंत । 

निरखि नृत्य नानारसी, बानारसी नमंत ॥ १०१ ॥| 
महिमा ब्रह्मविलासकी, मोपर कही न जाय । 

यथाशक्ति कछु बरणई, नामकथन गुणगाय।॥ १०२ ॥ 
संवत सोलहसो निवे, श्रावण सुदि आदित्य । 

करनत्तश्र तिथि पंचमी; प्रगठ्यो नाम कबित्त ॥ १०३ ॥ 


इति भाषाजिनसहस्लनाम । 


mi SSS APSE INI 022. 
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ॐ 
श्री सोमप्रभाचाय विरचिता 


La] 
सुक्त सुक्तावला 
तथा 
स्वर्गीय कविवर बनासीदासजीळुत 
मवाषासूक्तमुकाबाकी 
( तिंदूरप्रकर ) ` 
शादूलबिक्रीडित । 
सिन्द्रप्रकरस्तपः करिशिरः क्रोडे कषायाटवी- 
दावाचिनिचयः प्रबोधदिवसप्रारम्भखर्यादय; । 
शुक्तिस्त्रीकुचकुम्भकुङ्कुमरसः श्रेयसारो' पल्लव - 
प्रोल्लासः क्रमयोनखद्य तिमरः पाश्च प्रमीः पातु व! ॥?॥ 
छप्पय । 
शोभित तपगजराज, सीस सिन्दूर पूरछवि । 
बोधदिवस आरंभ, करण कारण उदोत रवि ॥ 
मंगल तरु पल्लव, कषाय कांतार हुतासन । 
बहुगुणरत्नानधान, मुक्तिकसलाकमलारान ॥ 
इहिविधि अनेक उपमा सहित, अरुण चरण संताप हर । 


जिनरायपार्श नखज्योति भर, नमत बनारसि जोर कर॥ 


१ पाठभेइ-वरण्‌ । २ पाठेभेद्‌-जिनराय पाय । 


ISSO SIDIIIS SESSILIS DOS 
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[ १८ वनारसी!बलास 
` शाईूलविक्रीडित। 
सन्तः सन्तु मम प्रसन्नमनसो वाचां विचारोद्यताः 
सूतेऽम्भः कमलानि तत्परिमलं वाता वितन्वन्ति थत्‌ । 
- कि वाम्पर्थनयानया यदि गुशोऽस्त्यासां ततस्ते स्वयं 
कतीरः प्रथनं न चेदथ यशःप्रत्यर्थिना तेन किस्‌ ॥ २) 


दोघकान्तबेसरीछन्द । 
CT ७ DN न 
जेसे कमल सरोबर वासे । परिमल तासु पचन परकाश । ` 
त्यां कबि भाषहि अक्षर जोर। संत सुजस प्रगटहि चहुँओर ।! 
र्‌ 


जो गुणवन्त रसाल कवि, तौ जग महिमा होय। 
जो कवि अक्षर गुणरहित, तौ आदर न कोय ॥ २॥ 
घमोधिकार 
इन्द्रवञ्ञा 
त्रिवगेसंसाधनमन्तरेश पशोखिवाथुविफलं नरस्य । 
तत्रापि घम' प्रवरं बदन्ति न तं विना यद्भवतो5थंकामी | 
दोघकान्तबेसरीछन्द । 
सुपुरुष तीन पदारथ साधहिं । धर्म बिशेष जान आराधहिं ! 
धरम प्रधान कहें सब कोय । अर्थ काम धर्मेहिते होय ॥ 
घर्मं करत संसारसुख, धर्म करत निवोन । 
धर्मपंथसाधनविना, नर तियंच समान || ३॥ 


१ पाठभेंद-जगमहिजश । 


DOSES 
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(जु प्रप्य दुष्प्रापमिदं नरत्वं धमे न यत्नेन करोति मूढः 
क्ल शप्रबन्धेन स लब्धमव्धी चिन्तामणि पातयति प्रमादात्‌ ॥ _ 
कवित्त मात्रिक ( ३१ मात्रा ) 
जसे पुरुष कोई धन कारण, हींडत दीपदीप चढ़ यान । 
आवत हाथ रतनचिन्तामणि, डारत जलधि जान पाषान ॥ 


जैसे भ्रमत भ्रमत भवसागर, पावत नर शरीर परधान । 
धर्सजतन नहि करत 'चनारसि' खोवत वादि जनम अज्ञान ॥ ४॥ 


सन्दाक्रान्ता 


स्वर्णस्थाले क्षिपति स रज्ञः पादशोचे विधत्तो 
पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्यधभारम्‌ ॥ 
चिन्तारस्नं विकिरति कराइायसोइयनाथ 
यो दुष्प्रापं गमयति मुथा मत्यजन्म प्रमत्तः ॥ ५ ॥ 
मतगयन्द ( सवया ) | 
ज्यों मतिहीन विवेक विना नर, साजि मतङ्गज इंधन ढोबे । 
कंचन भाजन धूल भरे शठ; मूढ सुधारससौं पग धोबे ॥ 


चाहित काग उड्ावन कारण, डार महामणि मूरख रोवे | 
स्यौं यह दुलेभ देह 'बनारसिः पाय अजान अकारथ खोब ॥५॥ 


शादूलविक्रीडित । 


ते घत्त रतरु' वपन्ति मवने प्रोन्मूल्य कन्पद्र म, 
चिन्तारत्नमपास्य कावशकलं स्वीङुर्षते ते जडाः 


AAAI? >> LAAAARAAAAAANAAAAIA III TOIT 
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विक्रीय द्विरदं गिरीन्द्रसदृशां क्रीणन्ति ते रासभं 
ये लब्धं परिहृत्य धमधमा धावन्ति भोगाशया ॥ 


कवित्त मात्रिक ( ३? मात्रा ) 


ज्यों जरमूर उखारि कल्पतरु, बोवत मूढ कनकको खेत । 
ज्यों गजराज वेच गिरिवर सम, करर कुबुद्धि मोल खर लेत ॥ 
जैसे छांड़ि रतन चिन्तामणि, मूरख काचखंडसन देत । 
तैसे धर्म विसारि 'बनारसि’ धावत अधम विषयसुखहेत ।1६॥) 
शिखरिणी । 
अपारे संतारे कथमपि समासाद्य नभं 
न भ्रमन यः कुयोद्विषयसुख्द्षशातरलितः 
तर.डन्पारावारे प्रतरमपहाथ प्रवहणं 
स बुख्यो मूर्खाणाश्नुपलद्टपलब्धु' प्रयतते ॥ ७॥ 
सोरठा । 


ज्यों जल बूड़त कोय, तज बाहून पाहन गहै । 
त्यों नर मूरख होय, धर्म छांड़ि सेवत विषय || ७॥ 


शार्दूलविक्रीडित । 
भक्ति तीथक्रे गुरो जिनमते संघे च हिँसानत- 
स्तेयात्रह्मपरिग्रइव्युपरमं क्रोधाद्यरीणां जयम । 
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सौजन्यं गुणिसङ्गमिन्द्रियदम दानं तपोभावनां 
वैराग्य च कुरुष्व निवृतिपदे यद्यस्ति गन्तु मनः ।८॥। 
पटपद । 
जिन पूजहु गुरुनमहु जैनमतवेन वखानहु । 
३ १ 

संघ भक्ति आदरहु, जीव हिंसा न विधानहु ॥ 
झूठ अदत्त कुशील, त्याग पारंगह परमानहु । 
क्रोध मान छल लोभ जीत, सञ्जनथिति ठानहु ॥ 


गुणिसंग करहु इन्द्रिय दमह, देहु दान तप भाबजुत । 
गहि मन विराग इहिविधि चहु जो जगमै जीवनमुकत ॥ ८॥ 
पूजा धिकार । 
पापं लुम्पति दुर्गति दलयति व्यापादयत्यापदं । 
पुण्यं संचिनुते श्रियं वितनुते पुष्णाति नीरोगताम्‌ । 
सौभाग्यं विदधाति पल्लवयति प्रीतिं प्रस्नते यशः 
स्वर्ग' यच्छति नित्र ति च रचयत्यर्चाहतां निर्मिता ॥६॥ 


३९, मात्रा सवेया छन्द । 


लोपै दुरित हरे दुख संकट; आपे रोग रहित नितदेह्‌ । 
पुण्य भँडार भरै जश प्रगटे; सुकति पंथसौं करे सनेह्‌ ॥ 


SST डि डििडि ट्ट ~ 
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रचै सुहाग देय शोभा जग; परभज पंहुचाबे सुरगेह । 
छुगति बंध दलमलहि 'बनारसि'; वीतराग पूजा? फल येह ॥६॥! 
स्वर्गस्तस्य गृहाङ्गणं सहचरी सात्राज्यलच्मीः शुभा 
[oN [a Ns ~ 
सौभाग्यादिशुशावलिविलर्सात स्मेरं वपुर्वेश्मनि । 
संसारः सुतरः शिवं करतलक्रोडे लुठत्यजसा 
यः भ्रद्धामरभाजनं जिनप्तेः पूजां विधत्त जनः ॥ १०] 
देबलोक ताको घर आँगन; राजरिद्ध सेबें तसु पाय । 
ताके तन सौभाग आदि गुन; केलि विलास करै नित आय ॥ 
सोनर तुरत तरै भवसागर; निर्मल होय मोक्ष पद पाय । 
द्रव्य भाव विधि सहित 'बनारसि*; जो जिनवर पूजे मन लाय ।१०। 
शिखरिणी । 
कदानिन्नातङ्कः कुपित इव पश्यस्यभिग्रुखं 
बिदूरे दारिद्रथ' 'चांकतमिध नश्यस्य दिनम्‌ । 
बिरक्गा कान्तेव त्यजति छुगतिः सङ्गध्ुदयो 
न ग्रुश्चत्यम्यणं सुहृदिव जिनाची' रवयतः ॥१ १॥ 
ज्यों नर रहे रिसाय कोपकर : त्यों चिन्ताभय विमुख बखान । 
ज्यों कायर शांके रिपु देखत: छौं दारिद भउ्जे भय मान | 
ज्यों कुनारि परिहरै खंडपति; त्यों दुर्गति छँडै पहिचान । 


हितु ज्यों विभौ तजे नहि संगत; सो सब जिनपूजाफल जान ॥११॥ 
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शाढलबिक्रीडित । 297 

२. ह "सति स्पितसुरल्लीनो चनेः सोडच्य ते #/९7-8 
यस्त वन्दत एकशस्त्रिजगता सो5हनिशं वन्यते ।. 

यस्तं स्तौति परत्र वृत्रदमनस्तोमेन स स्तूयते 

यस्तं ध्यायति कलृप्तकर्म निधनः स ध्यायते योगिभिः 


जो जिनंद पुञ्जे फुल्लनिसौं ; सुरनि-नेन पूजा तसु होय । 
बंद भावसहित जो जिनबर; बंदनीक त्रिभुबनमैं सोय ॥ 
जो जिन सुजस करे जन ताकी; महिमा इन्द्र करे सुरलोय । 
जो जिन ध्यान करहि बनारसि? ; ध्याबहि मुनि ताके गुण जोय॥१२॥ 
शुरु अधिकार । 
वंशस्थाविलम्‌ । 
७ 0 (६ न :.-] ॥ 4 7 
अवद्ययुक्त पथि यः प्रवत्त ते प्रवत्त थत्यन्यजनं च निस्पृहः । 
लट. ३1 ७ ° 09 
स्‌ सेवितव्यः स्त्रदितेषिशा गुरुः स्वयं तरंस्तारयितु क्षमः 
परम्‌ ॥ १३॥ 
आभानक छन्द । 
पापपंथ परिहरहि ; धरहि शुभपंथ पग । 
पर उपगार निमित्त; वखानहिं मोक्षमग ॥ 
सदा अवंछित चित्त; जु तारन तरन जग | 
ऐसे गुरुको सेवत; भागहिं करम ठग ॥ २३॥ 


SS So 
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मालिनी । 
-विदज्ञयति कुबोधं बोधयत्यागमार्थ' 
सुगतिकुगरतिमागों पुएयपापे व्यनक्कि । 
अवगमयति कृत्याकृत्यभेदं शुरो 
मवजलनिधिपोतस्तं विना नास्ति कश्चित्‌ ।। १४॥ 


गीत! छन्द । 


मिथ्यात दलन सिद्धांत साधक; झुकतिमारग जानिये । 
करनी अकरनी सुगति दुर्गति; पुण्य पाप बखानिये ॥। 
संसारसागरतरनतारन; गुरुं जहाज विशेखिये । 
जगमाहि गुरुसम कहं 'बनारसि'; और कोड न देखिये ॥ १४ ॥ 
शरणी । 
पिता माता भ्राता प्रियसहचरी सनुनिवहः 
सुहत्स्वामी माद्यत्कारमटरथाश्चः परिकर! । 
निमज्जन्तं जन्तु' नरककुहरे रक्षितुमलं 
गुरोधमाधमंप्रकटनपरात्की 5 पि न परः ।।१५॥ 
मज्ञगयन्द । 
सात पिता सुत बन्धु सखीजन; मीत हितू सुखकारन पीके । 
सेवक राज मतंगज बाजि; महादल साजि रथी रथनीके ॥ 
दुर्गेति जाय दुखी घिललाय; परै सिर आय अकेलहि जीके । 
` पंथ कुपंथ गुरू समभावत; और सगे सघ स्वारथहीके ॥ १४ ॥ 
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शार्दूलविक्रीडित । 
कि ध्यानेन भवत्वशेषविषयत्यागेस्तपोमि: कृतं 
पूर्ण मावनयालमिन्द्रियजय: पर्पाप्तमाप्तगम: । 
कि त्वेकं भवनाशनं कुरु गुरुप्रीत्या गुरोः शासनं 
सर्वे येन विना डिनाथबलवत्स्वार्थाय नालं गुणाः ` 
वस्तु छन्द । 
ध्यान धारन ध्यान धारन; विषे सुख त्याग १ 
करुलारस आदरन; भू मि सेन इन्द्री निरोधन ॥ 
त्रत संजस दन तप; भगति भाव सिद्धांत सोधन ॥ 
ये सब कास न आवहां; ज्यों विन नायक सेन ॥ 
'शिबसुख हेतु बनारसी”; कर प्रतीत गुरूवेन ।। १६॥ 
जिनमताधिकार । 
शिखरिणी । 
अ देवं मादेवं न शुभछुरुमेन न कुशुरु 
न धर्म नाधर्म न युणपरिणद्ध न चिणुणम्‌ । 
न कृत्यं नाक्रृत्य॑ न हितमहितं नापि निपुणम्‌ 
वलोकन्ले लोका जिनवचनचलुविरहितःः ॥१७॥ 
कु डल्या छन्द ॥ 
देव अदेव हि नहीं लखे; सुगुरु कुगुरु नहि सूझ १ 
धर्म अधम गनै नहीं; कमे अकर्म न बूक 1 
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कर्म अकर्म न बूम; गुण रु औगुण नहिं जानहि । 
हित अनहित नहि सधै; निपुण मूरख नहिं मानहि ॥ ' 
कहत 'बनारसि? ज्ञानदृष्टि नहिं अंध अवेवहिँ । 
जैनवचनश्गहीन; लखै नहि देव अदेवहिं || १७ ॥ 
शार्दूलविक्रीडित । 
मानुष्यं विफल वदन्ति हृदयं वयर्थ वृथा श्रोत्रयो- 
निमीणं गुणदोपमेदनकलां तेपामसंभाविनीमू । 
दुबीरं नरकान्धङूपपतनं शुक्तिं बुधा दुलभा 
सा्वज्ञः समयो दयारसमयो येपां न कणोतिथिः ॥ 
३१ मात्रा सवेया छन्द । 
ताको मनुज जनम सब निष्फलः मन निष्फल निष्फल जुगकान । 
गुण अर दोष विचार भेद विधि; ताहि महा ठुलेभ है. ज्ञान॥ 
ताको सुगम नरक दुख संकट; अगम पंथ पदवीं निर्वान । 
जिनमतवचन दयारसगर्भित; जे सुनत सिद्ध त बखान ।। {८ 
पीयूपं विषवजलं ज्यलनवत्त अस्तमः स्तोमत्र- 
न्मित्रं शात्रववत्सर्ज भुजगवचिस्तामणि लोष्टवतू । 
ञ्योत्स्नां ग्रीप्मजघर्मवत्स मनुते कारुण्यपएयापणं 
लेनेंद्र' मतमन्यदर्शनसम यो दुर्मतर्मन्यते ॥ १६।। 
छप्पयं । 


तेज तिमरसम गिनहिं; मित्रकहं शत्रु वखानहि ॥ 


| 

(| अमृतकह विष कहैं; नीरकह पावक मानहि । 
| 
| 
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पहुपसाल कहिं नाग; रतन पत्थर सम तुल्लहिं । 
चंद्रकिरण आतप स्वरूप; इहि भांति जु भुल्लहि ॥` 
करुणानिधान अमलानगुन; प्रगट 'बनारासि? जैनमत । 
परमत समान जो मनधरत; सो अजान मूरख अपत | १६ ॥ 
धर्म' जागरयत्यघं बिघटयत्युत्यापयत्युत्पथं 
मिन्ते मत्सरमुच्छिनत्ति कुनयं मश्चाति मिथ्यामतिम्‌ । 
चैराग्यं बितनोति पुष्यति कृपा प्रुष्णाति तृष्णा च य- 
चज न॑ मतमचेति प्रथयति ध्यायत्यधीते कृती॥२०॥ 
मरहठा छन्द । 
शुभ धर्म विकारौ, पापविनारी; कुपथउथापनहार । 
मिथ्यामतखंडे, कुमयविहंडे; मंडे दया अपार ॥। 
.तृष्णामदमारे, राग विडारे; यह जिनआगमसार । 
जो पूजें ध्यावें; पढें पढाबें; सो जगमाहि उदार ॥२०॥ 
संघ अधिकार । 
रत्नानामिव रोहणक्षितिधरः खं तारकाणामिव 
स्वः कल्पमहीरुहामिव सरः पङ्क रुहाणामिव । 
पाथोधिः शयसामिवेन्दुमहसां स्थानं शुणामामसा- 
वित्यालोच्य बिरच्यतां भगवतः संघस्य पूजाविधिः ॥ 
३१ मात्रा सवेया छन्द । 
जैसें नभमंडल तारागण; रोहनशिखर रतनकी खान । 
ज्यों सुरलोक भूरि कलपद्रम; ज्यों सरबर अंबुज बन जान ॥ 
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ज्यों समुद्र पूरन जलमंडित, ज्यों शशिल्ठबिसमूह सुखदान । 
तैसें संघ सकल गुणमन्दिर, सेवहु भावभंगति मन आन ॥२१॥ 


4४ PO थै रर ६7 
यः संतारनिरासलालसमतिमु क्‍त्यथंमुत्तिष्ठते 
य तीर्थ' कथयन्ति पावनतया येनास्ति नान्यः सम; । 
यस्मे स्वर्गपतिनेमस्यति सतां यस्माच्छुभं जायते 
स्फूर्तियंस्य परा वसन्ति च गुणा यस्मिन्स संघोऽच्यं ताम्‌ ॥२१॥ 
जे संसार भोग आशा तज, ठानत मुकति पन्थकी दौर । 
जाकी सेच करत सुख उपजत, जिन समान उत्तम नहि और ॥ 
| इन्द्रादिक जाके पद बंदत, जो जंगम तीरथ शुचि ठौर। 
| i 
| जामैं नित निवास शुन संपति, सो श्री संघ जगत शिरमौर ॥ २२४ 
लचमीस्तं स्वयमभ्युपेति रभसात्कीतिस्तमालिङ्गति 
्रीतिस्तं भजते मतिः प्रयतते तं लब्घुमुत्कए्ठया । 
खःश्रीस्तं परिरब्घुमिच्छति प्रुहुमु क्रिस्तमालोकते 
यः संघं गुणसंघकेलिसदनं श्रेयोरुचिः सेवत || २३ ॥ 
ताको आय मिले सुखसंपति, कीरति रहे तिहू जग छाय । 
जिनसों प्रीत बढे ताके घट, दिन दिन धमंबुद्धि अधिकाय ॥ 


| छिनछिन ताहि लखे शिबसुन्दर, सुरगसंपदा मिले सुभाय । 
बानारसि” गुनरास संघकी, जो नर भगति करे मनलाय ।। २३ ॥ 
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यद्धक्क : फलमहं दादिषदत्रीमुर्यं कुषः सस्यव- 
श्क्रित्यत्रिदशेन्द्रतादि तणवत््रासङ्किकं गीयते । | 
शक्ति यन्महिमस्तुतो न देवते बाचोऽपि वाचस्पतेः 
संघः सोऽधहरः पुनातु चरशन्यासेः सतां मन्दिरम्‌ ॥ 
जाके भगति मुकतिपदपावत, इन्द्रादिक पद गिनत न कोय । 
ज्यों कृषि करत धानफल उपजत, सहज पयार घास भुस होय ॥ 
क जाके गुन जस ज॑पनकारन, सुरगुरु थक्रित होत मदखोय । 
सो श्रीसंघ पुनीत बनारसि”, दुरित हरन विचरत भविलोय ॥ २४॥ 
अहिंसा अधिकार । 


क्रीडाभूः सुकृतस्य दुष्कृतरजः संहारवात्या भवो 
दन्वन्नोव्य सनाग्रिमेघपटली संकेतदूती श्रियाम्‌ । 
निःश्रेणिस्रिदिवौकसः प्रियसखी सुक्न; कुगत्यगला 
सत्त्वेपु (क्रियतां कृपैव भवतु क्र शेरशेषैः परेः ॥ २४॥ 
सवया ३१ । 


सुक्रतकी खान इन्द्र पुरीकी निसेनी जान 
पापरजखंडनको, पौनरासि पेखिये । 


भवदुखपावकबुकायवेको मेघमाला, 
कमला सिलायवेको दूती ज्यों विशेखिये ॥ 
सुगति बधूसों प्रीत; पालवेको आलीसम, 
कुगति किवार दि; आगलसी देखिये ॥ 


१पाठभेद--कुगति केहारादिह। ३३३३३ 
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ऐसी दया कीजे चित; तिहुँलोकप्रांशीहित, 
और करतूत काहू; लेखेमें न लेखिये ॥ २५॥ 
शिखरिणी । 

यदि ग्रावा तोये तरति तरशिय धृ दयते ` 

प्रतीच्यां सप्तार्थियेदि मजति शत्यं कथमपि । 
यदि च्मापीठं स्यादुपरि सकलस्यापि जगतः 

प्रहृत सचानां तदपिन वथः क्कापि सुकृतम्‌ ॥२६॥ 

भाभानक छन्द । 


जो पच्छिम रवि उगे; तिरे पाषाण जल । 
जौ उलटे भुवि लोक; होय शीतल अनल ॥ 
जो सुमेरु डिगमगे; सिद्ध कहं लगे मल । 
तब हू हिंसा करत; न उपजत पुण्यफल ॥ २६ ॥ 
मालिनी । 
स कमलवनमप्न वसरं भास्वदस्ता- 
दमृतश्रगवकत्रात्साधुवादं विवादात्‌ । 
रुगपणममजीर्शाउजीवितं कालकूटा- 
॥ दमिलषति बधादः प्राणिनां धर्ममिच्छेत्‌ ॥ २७॥ 
| 


सबैया ३१ । 


अरानिमे जैसे अरविंद न विलोकियत; 
. सूर अथवत जेसे बासर न .मानिये । 
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कलह करत नहिं पाइये सुजस जसे; 
वाढृतरसांस रोग नाश न बखानिये । 
प्राणी वथमांहि तैसे; घर्म की निशानी नाहि, 
याहीते बनारसी विवेक मन आनिये ॥ २७॥ 
| शादूल विक्रीडित । 


आयुदीर्घतरं वपुर्वरतरं गोत्रं गरीयस्तरं 
विच' भूरितरं वलं बहुतरं स्वामित्वमुचेस्तरम्‌ । 
आरोग्यं विगतान्तरं त्रिजगति लाध्यत्वमल्येतरं 
संसाराम्बुनिधि करोति सुतरं चेतः कृपाद्रीन्तरम्‌ ॥२८॥ 
३१ मात्रा सक्या छन्द 
दीरघ आयु नाम कुल उत्तम; गुण संपति आनंद निवास । 
उन्नत विभव सुगम भवसागर; तीन भवन महिमा परकास ॥ 


भुजबलबंत अनंतरूप छवि, रोगरहित नित भोगविज्ञास ।। 
जिनके चित्तदया तिनकेरुख, सब सुख होदि बनारसिदास ॥२८॥ 


सत्ववचन अधिकार । 


विश्वासायतने विपत्तिदलनं देवेः कृताराधनं 
` हुक्क: पथ्यदनं जलाग्रिशमन व्याघोरगस्तम्मनप । 
श्रेयःसंवनन समृद्धिजनन सोजन्यसं जीवनं 

कीत: केलिवनं प्रभावक्षवनं सत्यं वचः पावनम्‌ ॥२६॥। 
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गुणनिवास विश्वास बास; दारिददुखखंडन । 
देवअराधन योग ; मुकतिमारग मुखमंडन ॥ 
सुयशकेलि आराम ; धाम सज्जन मनरंजन । 
नागबाघवशकरन ; नीर पावक भयभंजन ॥. 
महिमा निधान सग्पतिसदन; मंगल मीत पुनीत मग । 
सुखरासि 'वनारसिदास? भन ; सत्यबचन जयवंत जग ॥२६।॥ 


शिखरिणी । 


यशो यम्माद्कर्मीभवति वनवह रिव वनं 
निदानां दुःखानां यदवनिरुहाणां जलमिव । 
न यत्र स्याच्छायातप इत्र तपःस यसकथा 
कथं चित्तन्मिश्यावचनमभिथत्त न मतिमान्‌ ॥ ३० ॥ 


३१ मात्रा सबेया छन्द | 


जो भस्मंत करे निज कीरति; ज्यों बनश्रप्मि दहै वन सोय । 

जाके संग अनेक दुख उपजत ; बढें वृक्ष ज्यों सींचत तोय ॥ 

जामै धरम कथा नहिं सुनियत ; य्यों रबि बीच छांहि नहिं होय । 

सो मिथ्यात्व बचन बनारसि; गहत न ताहि विचक्षण कोय ॥२०॥ 
वंशस्थविलम्‌ ! 


| | असत्यमप्रत्यय मूलक्कारणं कुवासनासञ्च समृद्धिवारणम्‌ । 
| ्िपन्निदानं परवअनोजित कृतापराधं कृतिभिनिषर्जितस्‌ ॥३१॥ 
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राडक छन्द | 
कुमति कुरीति निवास; प्रीति पश्तीति निवारन । 
रिद्विसिद्रिसुखहरन; विपति दारिद दुख कारन ॥ 
परवंचल 'उतपत्ति; सहज पराध कुलच्छन । 
सो 'यह मिथ्यावचन; नाहि आदरत बिचच्छन ॥ ३१॥ 
शादू लविक्रीडित । 
तश्याग्निजंछमर्शवः स्थलमरिभित्र सुराः किङ्कराः 
झान्तार मगर गिरिश हमहिमोन्यं मृगारिस गः । 
पाताल बिलमदभश्ुत्पलदलं व्यालः शृगालो विषं 
पीयूषं विषम तसं च वचनं सत्याञ्चितं बक्ति यः ॥३२॥ 
सबेया ३१ । 
पावकतें जल होय; वारिधतें थल होय; हि 
शकते कमल होय; प्राम होय बनते । 
कृपते विवर होय; पर्वेतत घर होय; 
चासवतैं दास होय; हितू दुरजनतें ॥ 
सिंहतै कुरंग होय; ब्याल स्यालअंग होय, 
तैं पियूष होय; याला अहिफनतें 
बिचमै सम होय; संकट न व्यापें कोय 
एते गुन होय सत्य वादीके दरसत ॥ ३२ । 
आह्स्तादान अधिः 


मालिनी । 


क 


> टर क्श (क सिक 
वप्शिलपति तिद्विस्ते इशत त मृदि 
स्ञमसिसारति कोतिशु श्वत ते भरतः | 
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स्पृहयति सुगतिस्तं नेषते दुर्गतिस्पं 
घरिहरति बिपत्त' यो न यूहात्यदसम्‌ ॥ ३३ ¦ 
रोड़क छन्द । 
ताहि रिद्धि अनुसरे; सिद्धि अभिलाष धरै सन } 
विपत संगपरिहरे; जगत विश्लरे सुजसघन ॥ 
थवआरति तिहि तजे, कुगति बँछै न एक छन । 
सो सुश्सम्पति लहै, गहे नहि जो अदत्त धन ॥ ३३ |; 
शिखरणी 
अदलस नाद कृतसुकृतकामः किमपि यः 
शुभश्रो शिस्तस्मिन्वशति कलहंसीव कमले । 
विपत्तर्माद रं त्रजति रजनीवाम्बर मणे- 
विनीत विद्य व त्रिदिवशिवलच्सीमजति तस्‌ ॥ ३४ ॥ 
( ३१ मात्रा ) सवैया छन्द । 
ताको सिले देवपद शिवपद, ज्यों विद्याधन लहे विनीत । 
तामें आय रहै शुभ-पंकति, ज्यों कलहंस कमलसों मीत । 
ताहि बिलोकि दुरे दुख दारिद, ज्यों रवि आगम रैन बितीत । 
जो त्रदत्त धन तजत 'बनारसि? पुण्यवंत सो पुरुष पुनीत ॥३४॥ 
शादूलविक्रीडित । 
यत्रिवर्तितंकीतिंधर्म निधन सर्वागसां साधनं 
प्रोन्मीलद्वधबन्धन विरचितक्रिष्टाशयोट्योधनमू । 
| दौगेत्यकनिबन्धन कृतसुगत्याश्ल पसंरोधनं 
| प्रोत्पपंत्मधनं जिधुद्षति ने तद्धीमानदत्त धनम्‌ ॥३४॥ 
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मरहटा छन्द । 
जो कीरति गोपहि, धरम बिलोपहि, करहि. महाश्रपराध । 
जो शुभगति तोरहि, दुरगति लोरहि, जोरहि युद्ध उपाध ॥ 
जो संकट आनहिं, दुर्गतिं ठानहिं, बधबंधनको गेह.। 
सव औगुण मंडित, गहै न पंडित, सो अदत्तधन येह ॥३५॥ 
हरिणी। 
परजनश्चनः पीडाक्रिडाअनं वधभावना- 
मवनमत्रनिव्यापिव्थाषज्लवाघनमणडलम्‌ । 
कुगतिगमने मागः स्वर्गापवर्गपुरागलं 
निधतपनुपादेय स्तेयं नृणां हितकांचिणाम्‌ ॥३६॥ 
( ३१ मात्रा ) सगैया । 
जो परिजन संताप केलिवन, जो वध बंध कुबुद्धि निवास । 
जो जग विपतिबेलघनमंडल, जो दुगेति मारग परकास ॥ 
जो सुरलोकद्वार टढ आगल, जो अपहरण मुक्तिसुखवास । 


सो अदःतधन तजत साधुजन; निजहितह्देव 'बनारसिदास? ॥३६ ॥ 


शीलाधिकार । 
शादूलविक्रीडित । 
दत्तस्तेन जगत्यकीतिफ्टहो गोत्रे मषीकूचक्र- 
श्रारित्रस्य जलाञ्ञल्िगु णगणारामस्य दाषानशः 
संकेतः सकलापदां शिवपुरद्वारे कपाटो इढः 
शीलं येन निजं विलुप्तमलिलं त्रेलोक्यचिम्तामखिः।३७। 
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( ३१ मात्रा ) सधया । | 
सो अपजशको डंक बजावत, लावत कुल कलंक परधान । 
सो चारितको देत जलांजुलि, गुन बनको दावानल दान ॥ 
सो शिवपन्थकिवार बन्गवत, आपति विपति मिलनको थान । 
चिन्तामणि समान जग जो नर, शील रतन निजकरत मलान ॥३ण॥ 
मालिनी । 
हरति कुलकलकु' लुड्पत पाषपङ्कः 
सुकृतश्वुपिनोति 'छाध्यतामातनोति ।. 
नमयति सुरबगे इन्ति दुर्गोपरगं 
रचयति शुच शीलं स्वगंभोबी सलीलब ३८ 
रोडक छन्द । 
कुक्ष कलंक दलमलहि, पापमलपंक पखारहि । 
दारुन संकट हरहि, जगत समहिसा बिस्तारहि ॥ 
सुरग झुकति पद रचहि, सुकृतसंचहि. करुणारसि । 
सुरगन बंदहि चरन, शीलशुण कहत बनारसि! ॥ ३ या! 
शादूलविक्रीडित । 
व्याप्रव्यालंजलानलादिविपफद्स्तपां व्रजान्त चय 
कल्याणानि समुल्शसब्ति बिबुधा; सांनिष्यमध्यासते । 
कीति; स्फूतिनियति यात्युप्चयँ धर्म; प्रणश्यत्यध 
वर्निंगेशतुल्लानि संनिदघते ये शीलमाविश्रते ॥३६। 
भत्तगयन्द । 
ताहि न बाघ भुजंगसको भय, पानि न बोरी न पादक जाले । 
ताके समीप रहे सुर कित्रर, सो शुभ रीत ' करै आघ टाळे ॥ 
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तासु विवेक बढे घट अंतर, सो सुरके शिवके सुख भालं । 
ताकि सुकीरति होय तिहूँ जग, जो नर शील अखंडित पालं ॥३६॥ 
तोयद्यन्निरपि ्तजह्विरपि व्याघ्रोऽपि सागङ्गति 
व्यालोऽप्यश्बति पर्वतोऽप्युपलति चवेडोऽपि पीयूषति । 
िप्ठोऽप्युत्सबति प्रियत्यरिरपि क्रीडातडागस्यषां- 
नाथोऽपि स्त्रशुृत्यडव्यपि नृणां शीलप्रमाताद्‌भ्र षच्‌ ।४० 
षट्पद ! 
श्रमनि नीरसम होय, मालसम होय भुजंगम | 
नाहर मृगसम होय, कुटिल गज होय तुरंगम ॥ 
बिष पियूषसम होय, शिखरपाषान खंडमित । 
बिघन उलटि आनंद, होय रिपुपलटि होय हित ॥। 
लीलातलाबसम उदधिजल, ग्रसमान अटवी विकट | 
इहिबिधि अनेक दुख होहि सुख, शीलवंत नरके निकट ॥ 
. प्रिग्रहाधिकार । 
कालुष्यं जनयन्‌ जडस्य रचयन्धर्मद्र मोन्मूलनं 
ङ्गिश्ञन्ीतिकपाहमाकमलिनीं लोबाश्वुथि वयन्‌ । 
बर्यादाचरशषुद्र जञ्छुभमनोइंसप्रबासं दिश- 
न्फ न क़ शकरः परिग्रहनदीएरः प्रवृद्धि गतः ॥४१॥ 


( ३१ मात्रा ) सगैया । 


अंतर मलिन होय निज जीबन, विनसे ध्मेतरोबरमूल । 
किलसै दयानीतिनलिनीवन, धरै लोभ सागर तनथूल ॥ 
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उठे बाद मरंजाद मिटे सब, सुजन हंस नहि पावहि कूल । 
बढ़त पूर पूरे दुख संकट, यह परिग्रह सरितासम तूल ॥ ४१॥ 
मालिनी । 
कलहकलमविन्ध्यः कोपगृध्रश्मशानं 
व्यसनभुजगरन्ध' ह इदस्युप्रदोषः 
सुकतवनदवाश्निर्माबदाम्मोदवादु- | 
नेयनलिनतुषारोऽत्वर्थमर्थानरागः ॥ ४२॥ | 
मनहरण | 


कलह गयन्द उपजायवेको विध्यागिरि; 
कोप गीधके अघायवेको समशान है । | 
संकट भुजंगके निवास करिवेको बिल 
वैरभाव चौरको महानिशा समान है ॥ 
कोमल सुगुनघनखंडवेको महा पौंन, 
पुण्यवन दाहिचेको दावानल दान है । 
नीत नय नीरज नसायवेको हिम राशि, 
ऐसो परिम्रह राग दुखको निधान है ॥ ४२॥ 
शादूलबिक्री डित । | 


प्रत्यर्थी प्रशामस्य मित्रमधतेमोहस्य विभामभू 
पापानां खनिरापदां पदमसद्ध्यानस्य लीलावनमू । 
` व्या्षेपस्य निघिमंदस्प सचिव; शोकस्य हेतुः कले 
केलीवेरम परिग्रहः परिहतेयोंग्यो विविक्तात्मनाम॥४३॥ 
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प्रशभको अहित अधीरजको बाल हित; 
महामोहराजाकी प्रसिद्ध राजधानी है । 
अमको निधान दुरध्यानको विलासवन; 
विपतको थान अभिमानकी निशानी है ॥ 
दरितको खेत रोग शोग उतपति हेत; 
कलहनिकेत दुरगतिको निदानी हे । 
ऐसो परिग्रह भोग सबनिको त्याग जोग; 
आतम गवेषीलोग याही भांति जाती है !। ४३ 
बहिस्तृप्पति नेन्धनैरिद यथा नाम्मोमिरम्मोनिधि- 
श्तद्वल्वोमघनो घनैरपि धनेजन्तुन संतुष्यति । 
न त्येडं सनुते वि्रुच्य त्रिभवं निःशेषमन्यं भवं 
यात्यात्मा तदहं बु्ौव विदधाश्येनांसि भूयांसि किम 
रपद । 
उयो सहि अग्नि अघाय; पाय इंधन अनेक बिधि । 
ज्यों सरिता घन नीर; तृपति नहि होय नीरनिधि ॥ 
त्या असंख धन वहत; मूढ संतोष न मानहि । 
पाप करत नहि डरत; बंध कारन मन आनहिं ॥ 
पश्त्ल बिलोकि जम्मन भरन; अथिर रूप संसारक्रम । 
समुशी न आप पर ताप गुन; प्रगट 'बंनारसि? मोह अम ॥४४॥ 
क्रो धिकार 
यो मित्र मधुनो विकारकरणे संत्रारासंपादने 
सर्पस्य प्रतिबिम्ममङ्गदहने सप्त पे सोदेर। । 
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चेतन्पस्य निषूदने दिषतरोः सत्नह्मचारी चिरं 
स क्रो: इशलाभिलापङुशसोनिश्‌ लहुन्धूल्यताद्‌ ।४३। ; 
यीताछन्द । 


जो सुजन चित्त विकार कारन; मनहु मदिरा पान । 
जो भरम भय चिन्ता बढावत, असित सर्प समान ॥ 
. जो जंतु जीवन हरन विषतरु; तनदहनदवदान । 
सो कोपराश बिनारि भविजन; लहहु शिव सुखथान ।। ४४ ॥ 
हरिणी । 
फलति कलितश्रेयः भेशीप्र्ननपरड्परः 
प्रशमपयसा सिक्की घुक्लि तपञ्चरशद्र मः । 
यदि पुनरश्ष प्रत्यासत्ति प्रकोषहबिद्चु'जो 
सञ्जति लभते मस्भीमाचं तदा विफलोदप: !1४६॥ 
३१ मात्रा सकेया । 
जब मुनि कोइ बोई तप, तरुवर; उपशम जल सींचत चितखेत । 
उदित ज्ञान शाखा गुण पल्लव; मंगल पहुप मुक्त फलह्देत ॥ 
तंब तिहि क्रोध दवानल उपजत, महामोह दल पवन सभेत | 
सो भस्मंत करत छिन. अतर, दाहत बिरखसहित सुनिचेत। ४६ ॥ 
| > शादू लविक्रिडित । 
| र > 
| संताप तजुते भिनत्ति विनय सोहादंधुत्सादथ- 
| | ७१ ९ प ° 
|| त्युद ग लनयत्यवद्यवचनं दते विधत्त कलिम्‌ । 
|| कीर्ति कुन्तति दुमति वितरति व्याइन्ति पुण्योदय 
|| दत्त यः छुगतिं स हातुगुचितो रोषः सदोषः सताम्‌ ॥ 
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वस्तुछन्द । 
कलह मंडन कलह मंडन करन उद्वेग । 
यशखंडन हित हरन, दुखदिलापसंतापसाधन ॥ 
दुरबेन समुच्चरन, धरम पुण्य मारग चिराधन । 
बिनय दमन दुरगति गसन, कुति रमन गुणलोप ! 
ये सब लक्षण जान मुनि, तजहि ततक्ष "कोप ॥ ४७॥ 
थो धम दहति द्र मं दव हवोन्सधाति नीति लतां 
दन्तीवेन्दुकलां विधु तुद्‌ ३३ क्लिक्षाति कीतिं नृणाम्‌ । 
स्वाथ वायुरिवाथ्बुदं विघटयस्थुङ्लासयत्यापद 
हृष्शां ष्म इवोचितः कृतक्पालोपः स कोपः कथम्‌ ।४८। 
षट्पद । 
कोप धरम धन दहे, अगनि जिम विरख बिनासहि । 
कोप सुजस आवरहि, राहु जिम चंद गरासहि ॥ 
कोप नीति दलमलहि, नाग जिम लता बिहंडहि । 
कोप काज सब हरहि, पवन जिम जलधर खंडहि ॥ 
संचरत कोप दुख उपजे, बढे तृषा जिस धूपमहेँ । 
करुणा विलोप गुण गोप जुत, कोप निषेध महंत कहें ।। ४८॥ 
मानाधिक्रार, 
मन्दाक्रान्ता । 
यस्मादाविर्भवति विततिद्‌स्तरापन्नदीनां 
यस्मिड्शिष्टाभिरुचितयुणग्रामनामापि नास्ति । 


AS 
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चञ्चु व्याप्त' वहति वथधीधूम्यया क्रोधदावं 
मानाद्रिं परिहर दुरारोहमोनित्यवृत्त ॥४६। 


| अधि 


क्या 


HS ONS Ss 


LSS ४१0० RS ह 


( मात्रा ३१ ) सवया । 
जाते निकास बिपति सरिता सव; अगर्म फल रही चहुँ अं 
जाके ढिंग गुणम्राम नाम नहिं, माया कुमतिगुका आति बार 
जहेबधर्घाद्रि पूमरेखा सम; उदित कोप दावानल जोर ) 
! । सो अभिमान पहार परटंतर: तजत ताह स्वज्षकिशोर ॥४४॥ 


शिखरिणी ) 
शुमालाने भङ्कन्दरिमलमतिनाडीं विछटव- 
न्फिरःदुर्वीइपांशकरमगणवन्रागमसृणिम्ष । 
| अमन व्या स्वैरं विनयवनवीधी विदल 
5 जनः के नानर्थ जनयति मदान्धो द्विष इव ॥४०॥ 


रोडक छन्द । 
£ उपशम थंभ; सुपति. जंजीर विहंडहि । 
कुबचन रज संग्रहहिँ; विनयबनपंकति खंडहि !! 
जगमें फिरहिं स्वछुन्द; वेद अंकुश नहि मानहिँ । 
गज ज्यों नर मदअन्ध; सहज सब अनरथ ठानहिं 1४०॥ 


शाूलविक्रीडित | 
ग्रौचित्याचरणं बिलुम्पति पयोवाहं नभस्थानिव 
प्रध्वंसं बिययं नयत्यहिरिय प्राणस्प्ृशां जीवितम्‌ । 
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कीर्ति केरविशीं मतङ्गज इव ग्रोन्मूलयत्यञ्ञसा . 
मानो नीच इो पकारनिकर हन्ति त्रिवर्ग नृणाम्‌ ॥४ १॥ 
करिखा छन्द । 
मान सब उचित आचार भंजन करे; | 
पवन संचार जिम घन बिहंडहि । 
मान आदर तनय विनय लोपे सकल; 
भुजग विष भीर जिम मरन मंडहि ॥ 
मानके उदित जगमाहि बिनसे सुयश; 
छुपित मातंग जिम कुमुद खंडहि । 
सानकी रीति विपरीति करतूति जिम; 
अधमकी प्रीति नर नीत छंडहि ॥ ५१ ॥ 
बसन्ततिलका । 


ग्रुष्णाति यः कृतसमस्तसमी हितार्थं 

संजीवनं विनयजीवितमङ्गमाजाम्र्‌ । 
जास्यादिमानविषजं विषमं विकारं 

तं मादेवामृतरसेन नयस्व शान्तिम्‌ ॥ ५२ ॥ 


( मात्रा १५ ) चोपाई । 


मान विषम बिषतन संचरै। विनय विनाश बाँ छिंतहरे ॥ 
कोमल गुन अमृत संजोग । विनशै मान विषम चिषरोग ॥ ५२ ॥ 
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बायाधिकार, 
मालिनी । 
कुशलजननबन्ध्यां सत्यद्वयास्तसध्या 
कुगतियुमदिवालां सोहमातङ्गशाश्ञास्‌ । 
शमकमलहिभानीं दुय शोराजधानी 
व्यसनशतसहायां दूरतो छुञ्च मायाख्‌ ॥५३॥ 


रोडक छन्द । 
कुशल जनलकों बाँझ; सत्य रबिहरन सांभाथिति | 
कुगति युवति उरमाल; मोह कुंजर निवास छिति ॥ 
शम बारिज हिमराशि; पाप संताप सहायनि । 
अयश खानि जग जान; तजहु माया दुख दायनि ॥ ५३॥ 


उपेन्द्रवञ्ञा । 
बिधाय मायां विविधैरुपायैः 00. ये वश्चनमाचरन्ति । 
ते वञ्चयन्ति त्रिदिवापतर्गसुलान्महामोहसखा: स्वमेव ॥५४॥ 
वेसरि छन्द । 
मोह मगन माया मति संचहि । करि उपाय औरनको बंचहि । 
अपनी हानि लख नहि सोय । छुगति हरै दीति दुख होय ॥५४॥ 


' वंशस्थविलम्‌_। 
| मायामबिश्वासविलासमम्दिरं 
॥ ......... दुराशयो यः इुरुते धनाशया । 1 
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सोडनथसा्थ न पतन्तमीझते 
यथा विडालो लशुडं पयः पिषन्‌ ॥ ४४-॥ 
पद्धरि छन्द । 


माया अविश्वास विलास गेह । जो करहि मूढ जन धन सनेह । 


सो कुगति बंध नहि लखै एम । तजि भय विलाव पय पियत जेम ।।५४।। 
यसन्तातलका । 
घुग्धप्रतारणपरायणब्नुञिद्दीते 
यत्पाटवं क्रपटलम्पटवित्तरत्त ; । 
जीय॑ त्युपप्ततमवश्य मिहाप्यकृस्वा 
नापथ्यमोजनमिवामयमायती तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अभानक छन्द । 
ज्यों रोगी कर कुपथ; बढाबै रोग तन । 
स्वादलंपटी भयो; कहे मुझ जनम धन ॥ 
त्यों कपटी करि कपट; मुगधको धन हरहि । 
करहि कुगतिको बंध; हरब मनमें धरहि ॥ ४६ ॥ 
लोभाधिकार, 
शादलविक्रीडित । 
यह गामटदीमटन्ति विकटं क्रामन्ति देशानदरं 
गाइन्ते गहनं सघुद्रमतजुक शां कृषि कुर्ते । 
सेवन्ते कृषणं पतिं गजघटासंघड्द्‌ःसंचरं 
सपैन्ति प्रधनं घना न्वितवियस्तङ्गो भविरङूजितघ्‌.। ४७॥ 
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मनहरण । 
सहै घोर संकट समुद्रकी तरंगनिमें; 
कंपे चितभीत पंथ; गाहे बीच बनमें । 
ठाने कृषिकमे जामें; शर्मको न लेश कहु; 
संकलेशरूप होय; जूझ मरै रनमें ॥ 
तजे निज धामको विराम परदेश धावे; 
सेवै प्रभु कृपण मलीन रहे सनमें । 
डोले धन कारज अनारज मनुज मूढ; 
ऐसी करतृति करे; लोभकी लगनमैं ॥ ५७॥ 


मूलं मोहविषद्र्‌ मस्य सुक्ृताम्मोराशिकुस्भो 
| क्रोधाग्र ररशिः प्रतापतरणिप्रच्छादने तोयदः ' 
क्रीडासद्मकलेबिवेकशशिनः स्वभोनुरापन्नदी- 

सिन्धुः कीतिलताकजापकलभो लोभः पराभूयताम्‌।४८। 


पूरन प्रताप रबि, रोकिवेको धाराधर; 
सुक्रति समुद्र सोखिवेको कुम्भनंद है । 
कोप दब पावक जननको अरणि दारु; 


मोह विष भूरुहको; महा दढ कंद है ॥ 
परम विवेक निशिमणि प्रसिवेको राहु; 


कीरति लता कलाप; दलन गयंद है । 
कलहको केलिभौन आपदा नदीको सिंधु, 
ऐसो लोभ याहूको विपाक दुख ढद है ॥ ५८ ॥ 
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वसतातलका । 
निःशेषधमवनदाहविजुम्ममाणे 
दुःखॉघमस्मनि विसपदकीर्तिधूमे । 
बाद धनेन्धनसमागमदीप्यमाने 
लोभाने शलमतां लभते गुणोघः ॥ ` 8 ॥ 


परम धरम वन दहे; दुरित अंबर गति धारहि । 
कुयश धूम उदगरे; भूरि भय भस्म बिथारहि॥ 

दुख फलंग फुंकरे; तरल तृष्णा भ्कल काढहि । 

धन इधन आराम; संजोग दिन दिन अति बाइहि !! 
लहलहे लोभ पावक प्रबल; पचन मोह उद्धत बह । 
दञ्झहि उदारता आदि वहु; गुण पतंग कँवरा कहे ।। ५६ ॥ 


शादूलविक्रीडित । 

जातः कल्पतरुः पुरः सुरगवी तेषां प्रबिष्टा गृहं 

चिन्तारलबुपस्थितँ करतत्ने प्राप्ती निधि; संनिधिम्‌ । 
_ -विश्व वश्यमवश्वमेव सुलभाः स्व॒गोपवर्ग श्रियो 
| ये संतोपमशेषदोषदहनध्यंसाम्युदं बिश्रते ॥ ६० ॥ 
| ( ३१ मात्र ) सवेया । 
बिलसै कामधेनु ताके घर; पूरे कल्पवृक्त सुखपोष । 
अखय भँँडार भरे चिंतामणि; तिनको सुलभ सुरग औँ मोष ॥ 


ते नर स्ववश कर त्रिभुवनको ; तिमसों बिसुख रहे दुख दोष । 
सब निधान सदा ताके ढिग; जिनके हृदव बसत संतोष ।। ६७।। 


Tr 
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वरं दिषतः पणिः इपितफशिनो वक्रकुहरे 
वरं झम्पापातो ज्ञलदलेनक्ुएडे बिरचिद; । 
बरं प्रासप्रान्ः सपदि जठरान्तविंनिहितो 
न जन्यं दोजन्य॑ तदपि विषदां सञ्च बिदुवः ॥६ १ 
( १६ मात्रा) चोषाई। | 
बरु श्रहिबदन इत्थ निज डारहि । अगनि कुंढमैं तनपर जारहि । 
दारहिं उदर करहि विष भन्न । पे दुष्टता न गहहिं विचक्षन ।।६१॥। 
वसन्ततिलका । 
सौजन्यमेतर विदधाति यशश्च च | 
स्वश्नेयसं च विभवं च अवश्चयं च । 
दौजन्यमाबहसि यत्कुमते तदर्थम्‌ 
धान्येडनलं विपसि तजलसेझसाध्ये || ६२॥ 


मत्तगयन्द ( सळ्या ) | | 


ज्यो कृविकार भ प्रो चितबातुल; सो कृपिकी करनी इम ठाने । 
बीज बये न करै जल सिंचन; पावकसों फलको थल भनें || 
त्यो कुमती निज स्वारथके हित; दुजेनभाव हिये महि आगे ) 
संपति कारन बंध बिदारन; सञ्जनता सुखयूल न जानें ॥ ६२॥ 
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5 
बरे विभत्रबन्ध्यता सुजनभावमाजां नृणा- . 
'मसाधुचरिताजिता न पुनरूजिताः संपदः । 
कृशत्वमपि शोभते सहजमायतौ सुन्दर 
विपाकविरसा न तु श्रयथुसंभवा स्थूलता ॥ ६३ ॥ 
आभानक छन्द । 
वरु दरिद्रता होड; करत सज्जन कला । 
: दुराचारसों मिलै; राज सो नहि भला ॥ 
ज्यों शरीर कृश सहज; सुशोभा देत है! 
'सूजी थूलता बढे; मरनको दवेत है ॥ ६३॥ 
, शादू लविक्रीडित । 
न ब्र,ते परदूषणं परशुणं वक्त्यल्पमप्यन्त्रहं 
संतोष बहते परद्धिपु पराब्राधासु श्रत्त शुचम्‌ । 
स्वश्लाधा न करोति नोज्झति नयं नोचित्यमुन्नड्घय- 
त्युक्की5प्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतञ्चरित्र सतामू ॥६४॥ , 
: पट्पद्‌ । 
| नहिं जंपद्दि पर दोष; अल्प परगुण बहु मानहि । 
हृदय धरहि संतोष; दीन लखि करुणा ठानहि ॥ 
| उचित रीति आदरहि; बिमल नय नीति न छंडहि । 
निज सलहन परिहरहि; राम रचि विषय बिहंडहि ॥ 
मंडहि न कोप दुरबचन सुनि; सहज मधुर धुनि उच्चरहि । 
कहि कवरपाल' जग जाल बसि; ये चरित्र सञ्जन करहि॥६४॥ 
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'गुणिसंगाधिकार । 
धर्म ्वस्तदयो यशश्च्युतनयो बित्त प्रमत्तः युमा- 
न्काव्यं निष्प्रतिभस्तपः शमदमे; शून्योऽल्यमेधः श्रुतम्‌। 
वस्स्वालोकमलो चनश्रलमना ध्यानं च वाञ्छत्यसौ 
यः सङ्घ गुणिनां विश्युच्य विमतिः कल्याणुमाकांक्षति |) 
मत्तगयन्द ( सबका ) 


|, 
ही 


सो करुणाबिन धर्म विचारत; नेन बिना लखिवेको' उमाहे । 
सो दुरनीति धरे यश हेतु; सुधी विन आगमको अबगाहे ॥ 
सो हियशून्य कबित्त करे, समता बिन सो तपसों तन दाहें ) 
सो थिरता विन ध्यान धरे शठ; जो सत संग तजे हित चाहे । 
हॉरिणी 
हरति कुमति भिन्ते मोहं करोति विवेकिता 
वितरति रति सूते नीति तनोति विनीतताम । 
प्रथयति यशो धत्त धर्म व्यपोहति दुर्गति 
जनयति नृणां कि नाभीए' गुशोत्तमसंगमः ॥ ६६ ॥ 
घनाक्षरी । 
कुमति निकंद होय महा मोह मंद होय 
जगमग सुयश ववेक जगे हियसों | 
नीतिको दिढाव होय बिनैको वढाव होय; 
उपज उछाह ज्यों प्रधान पद लियेसों ॥ 
_ मको प्रकाश होय दुगेतिको नाश होय 
FE त स: तक 
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बरते समाधि ज्यों पियूष रस पियेसों । ; 
तोष परि पूर होय; दोष दृष्टि दूर होय, 
एते गुन होहि सत-संगतिके कियेसौं ॥ .६६॥ 
. शादूलविक्रीडिव 
लब्धु बुद्धिकलापमापदमपाकतु' विहतु' पाथ 
श्राप्तु कीर्तिंगसाधुतां विधुवितु धर्म समासेबितुम्‌ । 
रोड ' पापरयिफाकमाकलयितु' स्वर्गापवर्गश्रियं 
चवं चित्त समीहसे गुणवर्ता सङ्ग' तदज्गीकुरु ॥६७॥ 
ु कु डलिया। 
“कौरा” ते मारग गहें, जे गुनिजनसेवंत । र 
ज्ञानकला सिनके जगें, ते पाबहि भव अंत ॥ 
ते पावहि भव अंत, शांत रस ते चित धारहि । 
ते अघ अपद हरहिं, धरमकीरति विस्तारहिं ॥ ` 
होंहिं सहज जे पुरुष, गुनी वारिज के भौरा |. 
ते सुर संपति लह, गहें ते मारग “कौरा” ॥ ६७॥ 
हारिणी । 
हिमति महिमाम्भोजे चण्डानिलत्युदयाम्बुदे 
द्विरदति दयाराभे चेमच्षमाभृति चज्जति ¦ 
समिधति कुमत्यम्नी कन्दत्यनीतिलताहु यः 
किमभिलषतां श्रेय: श्रेयान्ध निगु शिसंगमः । ६८॥ 
पपटद । | 
जो महिमा गुन हनहि, तुहिन जिम वारिज बारहि ॥ 


_जो प्रताप संहरहि, पवन जिम मेघ विडारहि॥ 
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जो सम दम दलमलहि, दुरद जिम उपवन खंडहि । | 
जो घुछेम छय करहि, वज्ञ जिम शिखर बिहंडहि ॥ क. 
जो कुमति अभि इवनसरिस, कुनयलता इं मूल जग । 

सो दुष्टसंग दुख पुर कर, तजहि विवक्षणता सुभग ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाधिक्कार । 
शादू लविक्रीडित । 
आत्मानं कुपथेन निर्गमायतु' यः शूकलाश्वायते > 


कृत्याकृत्य विषेकजी वितहतो यः कृष्णसपोयते | 

यः पुण्यद्रमखएडखरडनविधो स्फू रायते 
तं लुप्तत्रतधुद्रमिन्द्रियगणं जित्वा शुभयुझ्नेब॥ ६६ ॥ 
हरिगीतिका । 

जे जगत जनको कुपथ डारहिँ, वक्र शिक्षित तरगसे । 

जे हरहिं परम विवेक जीवन, काल दारुण उरगसे || 


जे पुण्यवृत्तकुठार तीखन, गुपति ब्रत मुरा करें! 
ते करनसुभट प्रहार भविजन, तब सुमारग पग धरे ॥ ६६ ॥ 


शिखरिणी । 
प्रतिष्ठां पश्चिष्ठां नयति नयनिष्डां . विघटय- 


त्यद्धत्येष्याधत्त मतिमतपसि प्र क्न तनुते 
त्रिवेकस्योत्सेकै विदलयति दत्त बिपद 


पदं तहोपाणां करणनिङुरुम्भं कुरु बशे ॥ ७० ॥ 
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घनाक्षरी । ` 
ये ही हैं कुगतिके निदानी दुख दोष दानी; 
इनहीकी संगतसो संग आर बाहिये । 
इनकी मगनतासों विभोको विनाश होय, 
इनहीकी प्रीतसों अनीत पन्थ गहिये ।। 
ही तपभावकों' बिडारै दुराचार धारे, _ 
| इनहीकी तपत विवेक भूमि दहिये । 
ये ही इन्द्री सुभट इनहि जीते सोई साधु, 
इनको मिलापी सो तो महापापी कहिये ॥ ७० ॥ 
- _ शादूलविक्रीडित। `. 
धत्तां मोनमगारश्चुज्कतु विविप्रागल्भ्वमभ्यस्यता- 
. मस्त्न्तगेशमागमश्रमशुाद्चां तपस्तप्पतामू । 
श्रयः पुजनिकुजभञ्जनमदावात न चेदिन्द्रिय- 
रातं जेतुमबेति भस्मनि हुतं जानीत सर्व ततः ॥ ७ १॥ 
सबैया । . | 
मौनके धरैया गृह त्यागके कया विधि, 
रीतके सधेया पर निन्दासों अपूठे हैं। 
विद्याके अभ्यासी गिरिकंदराके बासी शुचि; 
अंगके अचारी हितकारी बैन ठ हैं। 
आगमके पाठी मन लाय महा काठी भारी; 
__केट्टके सहनहार रामाहुसों रूठे हें ॥ 
१ छूंठे-पाठ भेद है। २ SE 
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इत्यादिक जीव सब. कारज करत रीते, 
इन्द्रिनके जीते बिना सरबंग कूठे हैं ॥ ७१॥ 
शादूल 'विक्रडित । 
र्मध्वंसधुरीशमश्रमरसाबारीशमःपरप्रथा- 
लङ्मीशमशर्मनि्मितिकल्लापारीशमेक्कान्ततः । 
सर्वाज्ञीनमनात्मनीनसनयात्यन्दीनभिष्ट यथा. 
कामीनं कुपथराध्वनीनमजयत्रक्षोघमक्षेमभाक्‌ ॥७२॥ 
सबेया । 
धर्मतरुभंजनको सहा मत्त कुँजरसे; 
` आपदा भंडारके भरनको करोरी हैं । 
सत्यशील रोकवेको पौइ परदार जैसे; 
दुर्गतिके मारग चलायबेकों धोरी हैं ॥ 
कुमतिके अधिकारी कुनेपंथके. विहारी; 
भद्रभाब इंबन जरायवेको होरी हे । 
मृधाके सहाई दुरभावनाके भाई ऐसे; 
बिषयासिलाषी जीव अघके अघोरी हैं ॥ ७२॥ 
कमलाधिकार । 
दु शादूल विक्री डित । 
निम्न गच्छति निम्नगव नितरां निद्रे व बिष्कम्मते 
अन्यं मदिरेब पुष्यति मदं धूम्येव घत्त उन्धतामू । 
चापल्यं चपलेव चुम्बति दवज्वालेव तृष्णा नय- 
त्युछ्लासं कुलटाङ्गनेव कमला स्वैरं परिभ्राम्यति॥७३॥ 
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मत्तगन्द छन्द/। 
नीचकी ओर ढरे सरिता जिम, धूम बढ़ाबत नींदकी नाई। 
चंचलता प्रथटै चपला जिम, अंध करे जिम धूमकी झाइ॥ 
तेज करे तिसना दव ज्यों मद; ज्यों मद पोषित मूढकी तांई । 
ये करतूति करे कमला जग; डोलत ज्यों कुलटा विन सांई ॥ 
| शाद ल बिक्री डित । 
> दायादाः स्पुदयन्ति तस्करगणा मुष्णन्ति थूमीभुजो 
गृहन्ति च्छलमाकलय्य हुतथुग्मस्मीकरोति चणात्‌। 
अम्म; प्लावयते दितो विनिहितं यक्षा हरन्ते हठा- 
द्‌ वृत्तास्तनया नयन्ति निधन धिग्बह्ृधीनं धनम्‌॥७४॥ , 
सबेया । 
बंधु विरोध करे निशबासर; दंडनकों नरवे छल जोवे। 
पावक दाहत नीर बहावत, हो हृ॒गओट निशाचर ढोबे ॥ 
भूतल रक्तित जक्ष हरे करके दुरत्रत्ति कुसंतति खोवे । 
ये उतपात उठे धनके ढिग; दामधनी कहु क्यों सुख सोचे ॥ ७४ ॥ 
शादूल विक्री डित । 
नीचस्पापि चिरं चटूनि रचयम्त्यायान्ति नीचेनतिं 
शत्रोरप्यशुशास्मनोऽपि विदधत्युच्चेशुणोस्कीतेनम्‌ ! 
निवेदं न विदन्ति किंचिदकृतज्ञस्यापि सेवाक्रमे 
कष्टं कि न मनस्विना5पि मनुजाः कुर्यन्ति वित्तार्थिनः।। 
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घनाक्षरा । 

नीच धनबंत ताहि निरख असीस देय; 
बह्‌ न विलोक यह चरन गहत है । 

वह अकृतज्ञ नर यह अज्ञताको घर; 
बहू मद लीन यह दीनता कहत है.। 

बह चित्त कोप ठाने यह वाको प्रभु माने; 
ताके कुबचन सब यह प सहत हे । 

ऐसी गति धारे न बिचारे कछु गुण दोष; 
अरथाभिलापी जीव - अर्थ चहत हैं ॥ ७३ || 

शादू ल विक्रीडित । 
लक्ष्मी: सपति नीचमशवगयः सङ्घादिवाम्मोजिमी- 
संसगोदित कण्टकाकुझपद न क्वापि धत पद्सू । 
चैतन्यं बिषसंनिधेरिव नृणाप्रुज्ञासयत्यजञ्ञसा 
वमस्थाननिधोजनेन गुणिभिप्रीद्' तदस्याः फलम्‌॥७६॥ 
, सबैया | 

नीचहीकी ओरको उमंग चले कमला सो; 
पिता सिंधु सलिलस््रभाव याहि दियो है । 

रहे न क है सकंटक चरन याको; 

“ वसी कंजमाहि कंजको 
जाको मिलै Ee oi “4 


विषकी बहन तातैं बिषकोसो हि ह्या है। 
ऐसी ठगहारी जिन धरमके पंथडारी; क 


| क करकं सुकृति तिन याको फल लियो है ॥ ७६ ॥ . 
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"रित चिनुते तनोति विनय ज्ञानं नयस्युच्तिं 
_ कृष्खाति ब्रशमं तपः प्रवलयत्युलासवत्यागमभू । 
शुण्यं कन्द्लयत्यघं दलथवि स्वगं ददाति क्रमा- 
जिर्वाणथियसात्योति निहित पाथरे पित्रे धन ॥७७ 


0105 


खर अखंड ज्ञान अति उञ्जल; विनय विवेक प्रशम '्रलान 1 
' आनघ सुभाब सुति गुय संचय; एख श्मरपद बंध चिघान ॥। 
आयमग्म्य रम्य तपकी रुचि; रूद्धत अुकति पंथ सोपान । 
ये गुण प्रकट होय तिनके घट; जे नर देहि सुपत्तहि दान 1! ७७११ 


- दारिद्रथ' न तमीक्षते न अजते दोर्भाग्यमालप्बलै 
नाकीतिंने पराभबोडमिलपते न व्याविरास्कन्दाति । 
न्यं नाद्रियते हुनोति न दरः क्रिश्षन्ति नेबापदः 
यात्रे यो दितरत्यनर्थदलनं दावं निदाने श्रियास्‌ ॥ ७८ 
षट्पद । 
सो दरिद्र दल- मलहि; ताहि दुखओग न गंजहि। 
सो म लहे श्रपमान; सु तो घिपदा भयभंजहि ॥ 
तिहि न कोइ दुख देहि, तालु तन च्य? ज बड़ 5३1 
ताहि कुबश परहरहि, सुमुख दीनतः ज कड्हुइ ॥ | 
स्मे लहहि उष्चपदजगत सह, अघे अन? ध नासहि सरव। 
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लक्ष्मी: कामयृते मतिम गयते कीतिंस्तमालोकते 
रीतिश्च ब्बति सेवते सुभगता नीरोगतालिङ्गति । 
श्रेयःसंहतिरभ्युपेति वृणुते स्वर्गोपमोगस्थिति- 
पु क्विवाञ्छति यः प्रयच्छति पुमान्पृणयार्थमर्थं निजम्‌।॥ 
सबैया इकतीसा 
ताहिको सुबुद्धि बरे रमा ताकी चाह करे । “र 
चंदन सरूप हो सुयश ताहि चरचे । 
सहज सुहाग पावे सुरग समीप आवे, 
बार बार मुकति रमनि ताहि अरचे ।) 
ताहिके शरीरकां अलिंगति अरोगताई, 
मंगल करे मिताई प्रीति करे परचे । 
जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
धरमके हेतको सुखेत धन खरचे ॥ ७६ ॥ 
मन्दाक्रान्ता । 
तस्यासक्षा रतिरनुचरी की तिरुत्कणिठता शरीः 
लिग्धा बुद्धि; परिचयपरा चक्रवतित्वत्राद्धि : ) 
पाशो प्राप्ता त्रिदिवकमला काग्नुकी पुक्किस॑पत्‌ 
सप्तक्षेत्रयां वषति विपुलं वित्तबीजं निज य: || ८० || 
पद्मावती छन्द । 
ताकी रति कीरति दासी सम, सहसा राजरिद्धि घर आवे । 
सुमति सुता उपजे ताके घट, सो सुरलोक संपदा पावै ॥ 


0) 
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ताकी हृष्टि लखे शिव मारग, सो निरबंध भावना भावे । 
जो नर त्याग कपट 'छु'बराः' कह, चिधिसों सप्तलेत धन बाचे ।।८०।। 
तपप्रभावाधिकार । 
शादूलविक्रीडित । 
यत्पू्चोजितकर्मशेलङुलिशं यस्कामदाबानल- 
उवालाजालजलं य दुग्रकरण्ग्रामाहिभन्त्रा्तरस्‌ । 
यत्प्रत्यूहतमःसगूहदिवसं यज्ञब्धिलच्मीलता- | 
सूलं तद्द्विविधं यथाबिधि तपः कुवीत बीतस्पृहः ॥८१। 
बटपढ्‌ । 
जो पूरब कृत कमे, पिंड गिरदलन बञ्रधर । 
जो सनमथ दष ज्वाल, माल सँग हरन मेघभर ॥ 
जो प्रचंड इंद्रिय भुजंग, थंभन सुमंत्र वर । 
जो विभाव संतमस "पुंज, खंडन प्रभात कर॥ 
जो लब्धि पेल उपजंत घट, तासु मूल रढता सहित । 
सो सुतप अंग बहुबिधि दुविधि, करहि बिघुधि बंछारदित ॥ ८१ ॥ 
यस्माहिप्नपरञ्परा विघटते दास्यं सुराः कुकेते 
कामः शाम्यति दाध्यतीन्द्रियगणः कल्याणमुत्सपेति ! 
उन्मीलन्ति महर्द्ठयः कलयति ध्वंसं च यः कर्मणां 
स्वाधीन त्रिदिवं शिवं च भबति 'लाघ्यं तपस्तल्न किस्‌ ॥ 
घनाक्षरी । 


जाके आदरत सहा रिद्धिसों मिलाप होश, 
मदन अज्याप होय कर्म घन दाहिये। 
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[६० . बनारसीविलाङ 
विधन बिनास होय गीरबाण दास होय, नः 
ज्ञानको प्रकाश होय भो समुद्र थाहिये 
देवपद खेल होय मंगलसों मेल होय; 
इन्द्रिनिकी जेल होय मोखपंथ गाहिये | 
जाकी ऐसी महिमा प्रकट कहें “कॉंरपाल्?,  . 
तिहुंलोक तिहुंकाल सो तप सराहिये ॥ छर 18 
कान्तारं न यथेतरो ज्वलयितु दत्तो दकाद्रि बिना ' “ 
दावाश्नि न यथाएरः शमयिलुँ शङ्को बिनाम्मीधरम्‌ । 
निष्णातः पवन विना निरसितुं नान्यो यथाम्भोघरं 
कर्मा तपस! विना किमपरो इन्तुं समर्थस्तथा [1८३ 
मत्तगयन्द । 
जो वर कानन दाहनकों दब; पावकलीं नहि दूसरो दीसे } 
जो दवआग बुझै न ततत्तश; जो न 'अख्ेडित मेध बरीसै ॥ 
जो प्रधटे नहि जौलग मरुत; तौलग घोर घटा नहि खीसै ) 
त्यो. घटमें तपवञ्चबिना हेह; कर्मकुलाचल और न वीस hell 
स्रग्धरा | 
संतोषस्थूलभूलः प्रशमपरिङरस्कन्धन्धप्रपञच | 
पश्चाचीरोधशाखः सफुरदभयदलः शीलसंपत्रवालः । 
' शरद्वाम्भःप्रसेकादविपुलङ्लबसक्वर्यसौन्दर्यमोगः 
| स्वर्गादिय़ामिपुष्यः शिवपदफलदः स्यात्तप:कल्यवृक्ष: || 
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` पटपद । ॒ 
घुग मूल संतोष; प्रशम गुन प्रबल पेड ध्रु व । | 
पंचाचार सु शाखः शील संपति प्रवाल हुव !। 
अभय अंग दलपुंज; देवपद पहुप सुमं डित । 
सुकृतमाष विस्तार; माव शिव सुफल अखंडित ॥ 
परतीत घार जल सिंच किय; अति उतंग दिन दिन पुषित । 
जयवंत जगत यह सुतपतरु; मुनि बिहंग सेबहिं सुखित ॥ ८४ ॥ 
भावनाधिकार । 
शदखविक्रीडित । 
नीरागे तरुणीकटाक्षितमिव त्यागव्यपेतप्रमो 
सेवाकष्टमिवोपरोएण मिवाश्मोजन्मनामश्मनि । 
विष्दग्वर्षमिबोषरक्तितितले दानाईदचोतपः - 
स्वाध्यायाध्ययनादि निष्फलमजुष्ठानं विना भावनाम |॥ 
पद्मावती छन्द । 
वयाँ नीराग पुरुषके सनझुछ; पुरकामिनि कटाक्ष कर उठी ।' 
ज्यों धन त्यागरहित प्रभुसेवन; असरमें बरषा जिम छुठ़ो ॥ 
ज्यों शिलमाहि कमलको बोवन, पवन पकर जिम बांधिये भूठी । 
ये करतूति होय जिम निष्फल; त्यों बिनभावक्रिया सब झू ठा ॥८५॥ 


सर्व ज्ञीप्सति पुश्यमीप्सति दयां बित्सत्यधं भिस्सांद 
` क्रोषं दित्सति दानशीलतपसां साफल्यमादित्सति । 
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कल्याशोपचयं चिकीषति भवाम्भोधेस्तटं लिप्सते 
मुक्तित्रीं परिरिप्सते यदि जनस्तद्वाबयेद्वावनासू ॥८६ 
प्रनाक्षरी । 
पूरब करम दहे; सरषज्ञ पद लहै; 
गहे पुण्यपंथ फिर पापमैं न आबना । 
| करुनाकी कला जागे कठिन कषाय भागी; 
| लागे दानशील. तप सफल सुहावना ॥ 
पाबे भवसिंधु तट खोले मोक्षद्वार पट; 
शर्म साध धमेकी धरामें करै धाबना । 
एते सष काज करे श्रलखको अंगधरै; 
चेरी चिदानंदकी अकेली एक भावना.॥ ८६ ॥ 
पृथ्वी । 
बिवेकवनसारिणी प्रशमशमसंजीषनी 
भवाणंबमह्यतरी मदनदावमे धावली म्‌ । 
चलाच्मृगवागुरां गुरुकषाय शेलाशनि 
विमुक्रिपथवेसरीं अजत भावनां कि परै; ।!८७ 
सवया इकतीसा. 
प्रशमके पोषबेको -श्रमृतकी धारा तम; 
शानबन सींचबेको नदी नीरभरी है । 
चंचल करण मूग बांधवेको बागुरासी; 


| कामदाबानल नासबेको मेघ भरी है। 
| eo म म 75 
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प्रबल कषायगिरि भंजवेको बज्र गदा, 
भो समुद्र तारवेको पौढी महा तरी है । 
मोक्षपन्थ गाहवेकों वेशरी बिलायतक्री, 
ऐसी शुद्ध भावना अखंड धार ढरी है। ८७ ॥ 
शिखरिणी । 
घनं दत्तं वित्तं जिनवचनमभ्यस्तमखिलं 
5 क्रियाक्राएडं चण्डं रचितमवनो सुप्तमसकृत्‌ । 
तपस्तीत्र' त चरणमपि चीणं चिरतरं. 
न चेचित्ते भावस्तुषवपनबत्सर्वमफलभ्‌ ।।८८॥ 
आभानक छन्द । 
गहि पुनीत आचार, जिनागम जोबना । 
कर तप संजम दान, भूमि का सोबना॥ 
ए करनी सब निफल, होय वित्न आाबना ॥ 
ज्यों तुष बोए हाथ, कछू नहि आबना ॥८८॥ 
वैरागाधिकार । 
हारिणी । 
यदशुभरजःपाथो रप्तेन्दरियद्विरदाङ्क श॑ 
कुशलकुसुमोद्यानं माधन्मनःकपिशृङ्कला । 
विरतिरमशीलीलावेश्म स्मरज्चर भेषजं 
४ शिवपथरथस्तद्व राग्यं विमृश्य मवाभयः ॥८६ 
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घनाक्षरी ! 
अशुभता धूर हरवेकां नीर पूर सम, 
बिमल विरत कुलबधू को सुहाग है। 
डदित मदन जुर नाशवेकों जुरांकुश, 
शदगज थंभनको अंकुशको दांग है 
चंचल कुमन कपि रोकवेको लोहफन्द, 
उश कुसुम उपजायवेको बाग है । 
सूधा मोच्तमारग चलायवेको नाभी रथ - 
ऐसो हितकारी भयभंजन विराग है ॥ ८६ ॥ 
चसन्ततिल्ञका ! 
चएडानिल्ः स्फुरितमन्द्षयं दवाचि- 
वृ चवजं तिमिरमण्डलमर्कबिस्बस्‌ । 
पेज महीप्रनिबहं नयते यथान्तं 
वेराग्यमेकमपि कर्म तथा समग्रम्‌ ॥ ६० ॥ 
अभानक छन्द । 
ज्यों समीर गंभीर, घनाघन छूय करै । 
| बेञ्ज बिदारे शिखर, दिवाकर तम हरे ।। 
ज्यो दध पावक पूर, दहे बनकुंजको । 
त्यों मंजे वेराग, करमके पु'जको ॥ ६० ॥ 
शिखरिणी । 
नमस्या देवानां चरणवरिवस्या शुभगुरो 


स्तपस्या निःसीमक्रमपदमुपास्या गुणवताम्‌ । 
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निषद्यारण्ये स्यात्करसदमविद्या च शिवदा 
विरागः क्रूरागःच्षपणनिपुणेऽन्तः स्फुर ति चेत्‌ ॥ 
पद्मावती छन्द । 
कीनी तिन सुदेदकी पूजा, तिन शुरुचरणकमल चित लायो। 
सो बनवास बस्यो निशवासर, तिन गुनवंत पुरुष यश गायो ॥ 
तिन तप लियो कियो इन्द्री दम, सो पूरन विद्या पड आयो । 
सब अपराध गए ताका तज, जिन बेरागरूप धन पायो ॥ ६१ ॥ 
शादूलविक्रीडित । 
भोगान्छष्णञ्नङ्गभोगविषमान्राज्यं रजःसं निभं 
वन्धून्मरन्धनिषन्धनानि विषयग्राम॑ विषास्नोपमग्न्‌ । 
भूतिं भूतिसहोदरां तणतुलं ख श॑ विदित्वा त्यजं- 
स्तेष्वासक्षिमनाविलो विलभते मुक्ति विरक्षः पुमान्‌ ॥ 
घनाक्षरी छन्द । 


जाकों भोग भाव दीसें कारे नागकेसे फन, 

राजको समाज दीखै जैसो रजकोष है । 
जाको पश्बारको बढाव घेराबंध सूझै, 

विषे सुख सौंजकों बिचारे बिषपोष हे ॥ 
लसै यों विभूति ज्यों असमिको विभूति कहे, 

बनता बिलासमैं विलोके दृढ दोष है । 
ऐसो जान त्यागे यह महिमा बिरागताकी, 

ताहीको वैराग सही ताके ढिग मोष हे ॥ ६२॥ 


इति २२ अधिकार समात्त । 
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आथ उथदेश' गाथा । 
इपेन्द्रबञ्ा । 
जिनेन्द्रपूजा गुरुपणु पास्तिः सत्त्वालकन्या शुभपात्रदानम्‌ । 
गुणादुराय; श्रुतिराशमस्य नृजन्मवृक्षस्य फलान्यभूनि ॥&३ 
मत्तगयन्द | 
“कै परमेश्वरकी अरचा विधि, सो गुरुकी उपसर्पन बीजे । f 
दीन विलोक दया घरिये वित, प्रासुक दान सुपत्ताह दीजे ॥ 
गाहक हो शुबफी गहिये, रुचिसों जिन आंगमको रस पीजे । र 
'के करनी करिये गृह में बस, यो जगमें नरभौ फल लीजै ।। ६३॥ 
शिखरिशी । 
'बरिधथ्यं देवाथा विर्य च यं आय यशाः 
श्रिय: पात्रे वापं अनय नयमाग नय मनः । 
स्मरक्रोधाद्ारीन्दलय कलय प्राशिषु दयां, 
| लिनो# सिद्धान्तं शरण इसु जवान्यु क्रिकमलाम । 
५ र हरिगीता छन्द । 
जो करे साध. त्रिकाल सुमरणा, जास जगयश विरते । 
जो सुने परमानहिं सुरुचिसों, नीत मारग पग घरे ॥ 
जो निरख' दीन दया प्रभु'जे, कामक्रोधादिक हर । | 
जो सुधन सप्त घुखेत रचे, ताहि शिवसंपति बरे ॥ ६४॥ | 
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2 शादलविक्रीडित । सक 
केत्वाहत्पद पूजनं यतिजनं नत्वा विदित्वागमं, 
हित्या सङ्मधमंकमठचियां पात्रेपु दच्चा धनम्‌ । 
गत्वा पद्ध तिठुत्तमक्रमजुषां जित्वान्तरारित्रजं 
स्व॒त्वा पश्चनमस्क्रियां कुरु करक्रोडस्थमिष्ट' सुखम्‌ ॥ 
बस्तु छन्द । 
देव पुञ्जहि देव पूजहि, रचहिं गुरु सेव । 
परसागमरूचि धरहि, तजहि दुष्टसंगत ततक्षण । 
गुणि संगति आदरहिँ, करहिं त्याग दुर्भक्ष भक्षण || 
देहि सुपात्रहिं दान नित, जपैं पंचनवकार । 1: 
ये करनी जे आचरहिं, ते पावे. अवपार ।। ६५ ॥ | 
हारिणी । 
प्रसरति यथा कीतिंदि्ञु त्पाकरसोदरा- 
भ्युद्यजननी याति स्फीति यथा गुणसन्ततिः । 
कलयति यथा वृद्धि धमः कुक्रमहतिचमः 
कुशलसुलमे न्याय्ये कार्यं तथा पथि वर्तनम्‌ ॥६२ 
दाहा छन्द । 
शुन अरु धर्म सुथिर रहै, यश प्रताप गंभीर । 
कुशल वृत्त जिम लह लहटै, तिहिं मारग चल बीर ! ॥ ६६॥ 
शिखरिणी । 
करे छाध्यस्त्यागः शिरसि शुरुपांदप्रणमनं- 
मुखे सत्या बाणी श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः । 
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हृदि स्वच्छा इत्तिविजयि श्जयोः पीरुषमहो- 
विनाप्यैश्व्येश प्रकृतिमइतां मझडनमिदम्र । ९७) 
कतिन्ञ छन्द ! 
बंदन विनय मुकट सिर उपर, सुगुरुवचन कुल जुगकान । 
अंतर शत्रबिजय झुजमंडन, सुकतमाल उर गुन अमलान ॥ 
त्याग सहज कर कटक बिराजत, शोभित सत्य बचन मुख पान । 
भूषण तजहि तऊ तन मंडित, यातें सन्तपुरुष परधान ॥ ६७ ॥ 
सादू लबिक्री डित । 
वाञ्छा सज्जन्संगमे गुरुजने प्रातिशु रोर्नग्रता, 
जद्याया व्यसनं स्वयोषितिरतिलोकापवाद्भयं | 
मक्लिश्राहेति शक्रिरात्मदमने संसगमुक्रिखले, 
पस्येताः षरिणामसुन्दरकलाः श्लाध्यः स एवं चितो ॥६८॥ 
घनाक्षरी । 
गदैं जे सुजन रीत गुणी सों निबाइै प्रीत, 
सेवा साधैं गुरुकी विनेसों कर जोरकें । 
बिद्याको बिसन घरें परतिय संग हरे, 
दुजेनकी संगतिसों बैठे मुख मोरके | 
तर्जे लोकनिन्थ काज पूर्जै देव जिनराज, 
करें जे करन थिर उमंग बहोरकैँ । 
तेई जीव सुखी होय तेई मोख मुली होय, 
तेई होंहिं परम करम फन्द तोरके । ६८॥ 
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शादू लविक्रीडित । 
निन्दां मुः्व शमामृतेन हृदयं स्वं सिंच बंच कुप, 
सन्तोषं भज लोमडुत्सूज जनेष्वात्मग्रशंसां त्यज | 
मायां वर्जय कर्म तर्जय यशः साधमिंकेष्वर्जय, 
श्रेयो धारय हंत वारयमदं स्वं संसृतेस्तारय ॥ ६६ ॥ 
घमाक्षरी । 
परनिन्दा त्याग कर मनमें वैराग धर. 
क्रोध मान माया लोभ चारों परिहर रे ॥ 
हिरदेमें तोष गहु समतासों सीरो रहु, 
धरमको भेद लहु खेदमें न पर रे॥ 
करमको बंश खोय युकतिको पन्थ जोय, 


सुक़्तिको बीज बोय दुगोतिसों डर रे। 
श्ररे नर ऐसो होहि बार बार कहूँ तोहि, 


नहिं तो सिधार तू' निगोद तेरो घर रे ॥ ६६ ॥ 
आलस्यं त्यज 'श्रयोद्यममलं सेवस्त्र पादौ गुरोः, 
दुष्पापानि वचांसि कृत्यमखिलं जानीहयकृत्यं तथा । 
देवं पूजय संघमचेय कृपामन्योपकारं तपो- 
दाने सत्यबचो भवाद्धयमयं पंथा ऋजु सद्गतेः 11१ »०॥ 

३१ मात्रा सक्षेया छन्द | 

आलश त्याग जाग नर चेतन, बल संभार मत करहु विलंब । 
इटवां न सुख लबलेश जगतमहिँ, निंब बिरषमें लगे न अंब ॥ 


ताते तू' अंतर विपत्त हर, कर विलक्ष निज अक्षकदंब । 
गह गुन ज्ञान बेठ चारितरथ, देहु मोष मग सन्मुक्ष बंब ।।१०३॥। 
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| मालिनी । 
अभजदजितदेबाचाय पट्टो दयाद्रि- | 
द्युमणिविजयसिंहाचायपादारबिन्दे । 
मधुकरसमतां यस्तेन सोमप्रभेण 
व्यरचि मुनिपनेत्रा सक्ियुक्रावलीयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कवित्त छन्द |। 

जेन बंश सर हंस दिगम्बर; सुनिपति अजितदेव अति आरज । 

ताके पद बादीमदभंजन; प्रधटे बिजयसेन आचारज ॥ 

ताके पट्ट भये सोमप्रभ; तिन ये ग्रन्थ कियो हित कारज | 

जाके पढत सुनत अबधारत; हे सुपुरुष जे पुरुष अनारज ॥१०१॥ | 

विभिन्नप्नतियों में निम्नलिखित संस्कृत शोक और मिलते | 

हें पर इनका पद्यानुवाद्‌ नहीं मिलता। | 

भबारण्यं मुक्त्वा यदि जिगमिएसु क्लि नगरी 

तदानी मा कापीविपर्यावषबृ्ेष दसतिम्‌ । 
यतश्छाटाम्येषा ्रथयति महामोहमचिरा- 
दयं जन्तुयस्मात्पदमपि न गन्तुं प्रभवति ॥ १ ॥ 

पात्रे धर्म निवंधनं तदितरे श्रेष्ठ दया ख्यापक 
मित्रे प्रीतिविवड नं, रिपुजने वैरापहारजम । 
भृच्ये भक्तिमराबहं नरपतौ सन्मानसंपादकं, 

मादो सुयशस्कर॑ वितरण नब्वाप्यही निःफलं ॥२। (दानअ,) 
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यदि वहति हि इंद्र. नम्नञ्चु'डं जटां धा, 

यदि वसने गुहायां इच्तयूले शिलायां । 

यदि पठति पुराणं वेद सिद्धांतत्तच्वं, 

यदि हृदयसशुद्ध॑ सरमेतन्नकिचित्‌ ॥ ३ ॥ (भावना अ, ) 
यथा च संदंति शुरूपदेशाःः यथा न स्युःपिशुनप्रवृशाः । 
यथा च घर्म. समुपेति बुद्धि प्रवर्चनीयं. च तथा भवद्धिः ॥४॥ 


र्‌ 
सोमप्रभाचार्यममा च यन्न पुंसां तमः पंकमपाकरोति । 
तदप्यशुष्सिन्,पदेशलेशे निशम्यमाने निशमेति नाशं ॥४॥ 
भापाग्रन्थकत्तीकी ओरसे नामादि, 
दाह छन्द । 


नाम साक्तिमुक्ताबला; डाबिशति अधिक्रार । 

णत ओदः परमार सव; इति अन्थविस्तार ॥ १॥ 

“कु बरपालें बानारसी;7 मित्र जुगल इकचित्त। 

निँनहि ग्रन्थ भाषा कियो; बहुविधि अन्द कबित्त ॥२॥ 
सोलहस इकयाबवे; ऋतु ग्रीषम बेशाख । 

झोळबार एकादशी; करम्ळत्र. सित पाल ॥ ३॥ 


श्रीसोसप्रभाचायोबरचिता सिन्दूरप्रकरापरपयौया सूक्षिमुक्तावली 
भाणहन्दाजुबादसहिता समाप्ता । 


भेदः-सोम अमा चध्यमभा च लोके बस्तु प्रकाश कुरुते यथाहु । 
तकायमुझ्च रूप देशलेश: शुभोत्सवज्ञानगुणास्तनोति !! 
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अथ ज्ञान बावनी 


घनाक्षरी । 


ओंकार शब्द विशद याके उभयरूप, 

एक आतमीक भाव एक पुद्गलको । 
शुद्धता स्बभावालेये उक्यो राय चिदानंद, 

श्रशुद्ध विभाव ले प्रभाव जड़बलको | 
त्रिगुण त्रिकाल तातें ब्यय भू व उतपात, 

ज्ञाताको सुहात बात नहीं लाग खलको । 
“बानारसीदासजूके” हृदय “आकार? बार, 

_ जैसो परकाश शशि पक्के शुकलको ॥ १ ॥ 

निरमल ज्ञानके प्रकार पंथ नरलोक, 

तामें श्रुतज्ञान परधान करी पायो है ! 
ताके मूल दोय रूप अक्षर अनच्छरमें, 

अनक्षर अग्र पिंड सेनमें बतायो है ।। 
बाबन वरण जाके असंख्यात सञ्चिपात, 

तिनमें नृप “ंकार' सज्जनमुहायों है । 
“बानारसी दास” अंग द्वादश बिचार यास, 

ऐसे “ऑओंकार” कंठ पाठ तोहि आयो हे ॥ २॥ 
महामंत्र “गायत्री? के मुख ब्रह्मरूप संल्यो, 

आतम प्रदेश कोई परम प्रकाश है । 
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तापर अ्रशांक वृक्ष छत्रध्वज चामर सो 
८ पवन अगनि जल वसे एक बास हे 
सारीके अकार तःमें रुद्र रूप चितवत, 
महातम महावृत तामें बहु भास हे । 
ऐसो “कार को अमूल चूल मूलरस, 
'बानारसीदासजूके? वदन विलास है ।। ३ ॥! 
सिद्धरूप शिवरूप भेष अवभेषरूप, 
नररूप न्यायरूप विधिरूप बातमा । 
गुणरूप ज्ञानरूप ज्ञायक गंभीररूप, 
भोगरूप ओगीरूप सरस घुहातमा ॥ 
एकरूप आदिरूप अगम अनादिरूप, 
असंख्य अनंतरूप जातिरूप जातमा ! 
“बानारसीदास? द्रव्यपूजा व्यवहाररूप, 
शुद्धता स्वभावरूप यही शुद्ध आतमा ॥ ४॥ 
थु'घबाड हृदे भयो शुद्धता बिसरि गयो, 
परगुण रोग रह्यो पर ही को रुखिया । 
१ निजनिधि .निकट बिकट भई नेन विन 
क्षएकमें सुखी तामें क्षणकमें दुखिया ॥ 
समकित जल बिना त्रषित अनादि काल, 
विषय फषायवहि अरणमें घुखिया ! 
“बानारसीदास? जिन रीति विपरीति जाके 
मेरे जाने ते तो नर मूडनमें मुखिया ॥ ५॥ 
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अनुभवज्ञानतें निदान आनमान छूट्यो 
सरधानवान बान हहों द्रव्य करसें । 
करभ उपाधि रोग लोग जोग भोग राते, 
भोगी त्रिया योगी करामातहूको तरसे ॥ 
ढुगेति विषाद न उछाह सुर भौनबास, 
समता सुक्षिति आतमीक मेघ बरसे । 
'बानारसी दासजूके? वदनन रसन रस, 
ऐसे रसरसिण ते अरसको परसें ॥६॥ 
आवरण समल विमल भयो ताके तुले, 
मोह आदि हने काहु काल गुनकसिया । 
लीन भयो लवलागी मगन विभावत्यागी, 
ब्योतिके उदोत होत निज गुन पसिया ॥ 
'बानारसीदास? निज आतम प्रकाश भये, 
` अशें ते न-जाहिं एक ऐसे वासबसिया ! 
अरक्ष परस दस आदि हीं अनन्त जन्तु, 
सुरससवादराचे सोई साँचो रसिया ॥ ७॥ 
| इस ही सुरसके सदादी भये ते तो घुनौ ग 
८ तीथकरचक्रबर्ति शेली अध्यातमकी 
बल बासुदेव प्रति बासुदेव विद्याधर, 
चारणधुनिन्ड्र इन्द्र छेदी बुद्धि श्रमकी ।। 
अट्टाबीस लबधिके बिबिध सधैँया साधु 
सिद्विगति भये कीन्हीं घुगम अगमकी | i ४5! 
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बानारसीदास? ऐसो अमीकु'डर्पिड पायो, 

तहालों पहुंच कालक्रमकी न जमकी ॥८॥ 
इतर निगोदमें बिभाव ताके बहुरूप, 

तामें हू स्वभाव ताको एक अंश आबे है । 
चहै अश तेजपु ज बादर अगनि जेसे, 

एकतें अनेक रस रसना बढ़ावै है ॥ 
आगे जोर बढ्यो घाण चक्षु श्रोत्र नरदेह, 

देह देही भिन्न दीखे भिन्नता ही भावे है । 
“ब्रानारसीदास? निज ज्ञानको प्रकाश भयो, 

शुद्धतामें वास किये सिद्धपद पाबे है ॥ ६॥ 
उदे भयो भानु कोऊ पंथी उम्यो पंथकाज, 

कहे चेनतेज थोरो दीप कर चहिये । 
कोऊ कोटीध्वज नृप छत्रछांह पुरतज, 

वाहि होंस भई जाय प्रामबास रहिये ॥ 
मंगल प्रचंड तज काहू ऐसी इच्छा भई, 

एक खर निज सबारी काज 'बहिये ! 
“्ानारसीदास? जिनवचन प्रकारा सुन; 

और वेन सुन्यो चाहे तासो ऐसी कहिये ॥ १० ॥ 
ऊ चे बंशकी बढाई प्रीतपनों प्रीतिताई, 

गुण गरबाई पिहुलाई घनो फेर है । 
बचन विलासको निषास बन सघनाई, 
। चतुर जागर नर सुरनको घेर है ॥! 
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कीरति सराहको प्रवाह बहे महानदी, 

एतो देश उपमो हे सवे जग जर हे। 
हेरि हेरि देख्यो कोऊ और न अनेरो ऐसो, 

बानारसीदास” बएुधामें गिरि मेर हे ॥ ११॥ 
रीति बिपरीति रंग राच्यो परणश रस, - 

छायो झूटे श्रम ताते छूटी निधि घरकी । 
तेरे घर ऋद्धि हे अनंत आपरंग आये, 

नेकु जो गरूरी फेरे हाय होय हरकी ॥ 
कायके उपायसेती एती होस पूरे भले, 

निजत्रियारूठे जेती होस पूजे नरकी । 
'बानारसीदास” कहे मूढुको विचार यह, 

कोटीध्वज भयो चाहें आस करै परकी ॥ १२॥ 
ऋतु बरसात नदी नाले सर जोरचढे, 

बढै नाहि मरजाद सागरके फैलकी । 
नीरके प्रबाह तृण काठवृन्द बहे जात, 

चित्रावेल आइ चढ़े नाहीं काहू गैलकी ॥ 
'बानारसीदास ऐसे पंचनके परपंच, 

रंचक न संच शरावे बीर बुद्धि छैलकी । 
कछु न अनीत न क्यों प्रीति परगुणसेती 

ऐसी रीति बिपरीत अध्यातमशैलकी ॥ १३॥ 
बबरूपातोत लागी पुण्यपाप भ्रांति भागी 

सहज स्वभाव मोहसेनाथल भेदकी | 
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नत जानकी लबधि पाई आतमलबधि आई 
तेज पु'ज कांति जागी उमग अनन्दकी ॥ 
राहुके विमान बड़ें कला प्रगटत पूर, 
होत जगाजोत जैसे पूनमक चंदकी । 
'बानारसीदास? ऐसे आठ कमें श्रम भेद, 
सकति संभाल देखी राजा चिदानंदकी।॥ १४॥ 


लिखतपढ़त ठाम - ठाम्म लोक लक्षकोटि, 
ऐसो पाठ पढ़े कू ज्ञान हू न बढ्यि । 
मिथ्यामती पचि पांच शाखके समूह पढे, 
त्रंधीकलवाजे पशुचामडील मह़िये ॥ 
` दीपक संजोय दीनो चचुहीन ताके कर, 
बिकट पहार वापे कबटूं न चढ़िये। 
'ब्वानारसीदास सो तो ज्ञानके प्रकाश भये, 
लिख्यो कहा पढ़े कडू लख्यो हे सो पढ़िये ॥१५॥ 


एक मृतपिएड जैसे जलके संयोग छते, 
भाजन बिशेष कोट च्णकमें खेद है । 
तैसें कर्मनीरचिदानन्दकी प्रणति दीखे, 
नरनारी नपु'सक त्रिविध सुवेद है ॥ | 
“बानारसीदास” अब वाको धूप याको तप, । 
छूटत संयोग ये उपाधिनको छेद हे 
पुग्गलके परचै विशेष जीव भेद भये 
पुग्गल प्रसंग विना आतम अभेद हे ॥ १६ ॥ 
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ये ही ज्ञान सबद सुनत सुर ताहि सुन, ज्‌ 
षटरस स्वाद माने तू तो ताहि मान रे । 
पिंड बिरझ डकी खबर खोजे ताहि खोज, 
परगुण न्नित गुण जाने ताहि जान रे॥ 
बिषय कषायके बिलास मंडे ताहि छ ड, 
असल अखंड ऋद्धि आते ताहि आन रे । 
| “बनारसीदास? ज्ञाता होय सोई जाने यह, 
| मेरे मीत ऐसी रीत चित्तसुधि ठान रे ॥ १७॥ 
| उधम करत नर स्थारथके काल सब, 
स्वारथके उद्यमको ह्वे रह्यो बहर सो । 
स्वारथको भजे निरस्वारथको तज रह्यो, 
शहरको बन जाने बनको शहर सो |। 
स्बारथ भलो है जो तू स्वारथको पहिचाने, 
स्वारथ पिछने विन स्वारथ जहर सो । 
'बानारसीदास ऐसे स्वारथके रंगराचे, 
लोकनके स्वारथका लागत कहर सो ।। १८॥ 
उट पलट नट खेलत मिलत लोक, 
याके उलटत भव एक तान ह्वे रह्यो । 
अज हू न ठाम आवे विकथा श्रवण भावे, 
र महामोह निद्रामे अनादि काल स्वैरद्यो ॥ 
'बानारसीदास? जागे जागे तासों बनि आपे, 
वक. जिनबर उकति अमृत रश च्यैरह्यो । 
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उलटि जो खेले तो तो ख्याज सो उठाय धरे, 
डलटिके खेले बिन खोटे ख्याल हो रह्यो ॥ १६ || 
कौन काज मुगध करत बघ दीनपश, 
जागी ना अगमज्योति केसो जज्ञ कार हे । 
कोन काज सरिता समुद्र सरजल डोहे, 
आंतम अमल डोह्यो अजहू न ढरि है ॥ 
काहे परिणाम संकलेश रूप करे जीव! 
पुण्यपाप भेद किये कहुँ न उधरि है । 
बानारसीदास” जिन उकति अमृत रस, 
सोई ज्ञान सुने तू अनंत भव तरि है ॥ २० ॥ 


खेलत 'अनन्तकाल भये पे न खेद पावे, 

तीन सौ तेतांल राजू मापकी तलकमें ! 
केई स्वांग धर खेले वरष असंख्य कोटि 

केई स्वांग फेर लावे पलक पलकमें ॥ 
खेले जेते जम्तु तात खेलने अनन्त गुण, 

“बानारसीदास? जाने ञ्योतिकी भलकमें । 
खेले तें बहुत ख्याल देखे तै अलप जन्तु, 

देखे ते भी खेल बैठे “ख्याल है खनकमे” ॥२१॥ | 
गुरुमुख 'तुबक' सुबक भरे श्रुत सोर, 

कालकी लबधि 'कलचंपी? द्रम्यानकी 
“ज्ञामकी? अगमबुद्धि जोग उपजोग शुद्धि, 

“रंजक! श्ररथ “ज्वाला? लागी शुभ ध्यानको ॥ 
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इत 'ज्ञातादल? उत 'मोहसेना? आई बन 
बानारसीदास” जू 'कुमक्रः लीजो न्यानकी | 
जीवै न अवश्य जाके बन्दूक की “गोली? लागै, 
जागे न मिथ्यात जोप गोली? लागें 'ज्ञानकी!॥२२॥ 


Rs 


बटमें विघट घाट उलट ऊरधबाट, 

परगुण साधें ते अनन्त काल तंथको । 
'सुषमना? आदि “इला पिंगला? की सोंज भई, 

षटचक्रवेधी गण जीत्यो मनर्मथको ॥ 
सुलल्यो है कमल “वनारसी? बिशेष ताको,, 

सुनिवेकी इच्छा भई जिनमत ग्रन्थको । 
ऐसे ही जुगति पाय जोगी जोग निधि साथै, 

जोगनिधि साधे तो सिधावै सिद्भपंथको ॥ २३॥ 
नीच मतिहीन कहें सो तो न व्है केवलीपें, 

कहे कमेहीन सो तो सिद्ध परमितको । 
धियागारी घरं धिय़ा सारसुत ऐसी धरी, 

मेधाके मिलापसों मधन निज चितको ॥ 
मूरख कहुँ ते साधे परम अवधिवार, 

तहां न विचार कछु हित अनहितको । 
'बानारसीदास’ तोसो निजं ज्ञान गेह आये, 

लोगनकी गारी सो मिगार समकितको || २४॥ 
चंचलता बाला बेस भोरी दै दे भूमि फिरे, 

घर तरु भूमि देखे घूमत भरमते । 
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याँ ही पर योगपरणतिसेती - परबंध, 

अदयिक भाव मूढ़ पावे ना मरमतें ॥ 
निजकृत माने ताते घटनि विशेष मानै, 

बढ़ै परजाय याही कठिन करमते । 
'बानारसीदास” ऐसे विकल विभाव छूटे, 

बुद्धि बिसराम पावे स्वभाव धरमतें ॥ २५॥ 
छत्रधार बैठो घने लोगनकी भीरभार, 

दीखत स्वरूप सुसनेहिनीसी नारी है । 
सेना चारि साजिके बिरानें देश दोही फेरी, 

फेरसार करें: मे “ (पर? पसारी है ॥ 
कहत “बःरसी . य धींसा बारगीर 

रागरस राच्यो दिन चारहीकी बारी है । 
खुल्यो ना खजानो न खजानचीको खोजपायो, 

राज खसि जायगो खजाने विन ख्वारी है ॥२६॥ 
जागो राय चेतन सहज दल जुरि आये, 

सुरे कमेरिपुभाव मनमें उमाहबी । 
सरहद भई याकी लोकालोक परिमाण, 

इन्द्रचन्द्र चितवत चोपकर 'चाहबी ॥ 
'बानारसीदास? ज्ञाता ज्ञान सेना बनि आई, 

आदि छतें अन्त बिन ऐसी ही निबाहबी । 
खजानची शुभध्यान ज्ञानको खजानो पूरो, | 

सूरो आप साहिब 'सुथिर ऐसी साहिबी ॥ २७॥ | 
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“काग” उठें वामें यामें 'क्रोधफेन' फेलि रहे, 
'त्रिवलतरंगरंग? दूहू'नमें आवना । 
वामें 'तृणकाठ धनधान्यपरिग्रह' यामें, 
बामें 'मल६क' याहि 'बंधद्रोह? भावना ॥ 
'बानारसीदास? बामें आकृति अनेक? उठे, 
यहां '$लकोड! योनि जाति दोष लावना । 
बह्यो जात 'जल? तामें येते 'कविभाब? उठ, 
आतमा बहिर तामें कहाँते त्वभावना || २८ || 
निजकाज सबहीको अध्यातम शैली मांक, 
मूढ क्यों न खोज देखे खोज औरबानमें । 
सदा यह लोकरीति सुनी हे बनारसीजू" 
बचनप्रशाद नेकु ज्ञानीनके कानमें ॥ 
चेरी जेसें मलिमलि धोवत बिराने पांव, 
परमनरजिवेको सांझ ओ विहानमैं । 
निजपांव कयो न धौबे ? कोई सखी ऐसो कहे, 
मो सी कोऊ आलसन और न जहानमें ॥ २६ ॥ 
ठेककरि मूरख बिरानें घर टिक रहो, 
` जाने मेरो यही घर मैं भी याही घरको । 
घर परमारथ न जाने ताते भ्रमघेरो, 
ठौर बिना और ठौर अधर पधरको । । 
पंचको भखायो कहे . परपंच बंचद्रोह, 
संग्रह समूह कियो सो तो पिंड परको | 
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“बानारसीदास? श्ाताइन्दर्ज बिचार देख्यो, 
परावत्त पूरणी जनम ऐसे नरको || ३०॥ 
ठांव खृगमद सगनाभि पुदगलगुन, 
बिसतरथो पौंनत बिशेष हू'ढे बनमें । 
साहिब के काज मूढ़ अठृत श्रनेक ठौर, 
तनको जो सिन्न माने तो तो तेरे तनमें ॥ 
कंठमाहिं मणि कोऊ मूरख बिसरि गयो, 
शो तो उपलानों सांचो भयो दीन जनमें । 
'बानारसीदास” जिहे काजको जगत फिरे, 
सो तो काज सरे तेरे एक ह्वी बचनमें ॥ ३१॥ 
कूल्यो तू निगोद कोऊ काल पाय डॉँकि आयो, 
प्रत्येक शरीर पंच थाबरमें तें धर थो । 
पुनि विकलिंदी इंदी पंच परकार चार, 
नरक तियच देव, पुनि पुनि संचर-थो ॥ 
'बानारसीदास” अब नरव कमे भूमि, - 
गंठिभेद कीन्हों मोक्षमारगमें पे धरयो । 
चेतरे चतुर नर अज हु' तू क्यों न चेते ? 
इस अबतार आयो एते घाट उतरथो ॥ ३२॥ 
ढू'ढे लौण सागरमें नेक हू न ढील करे, ` 
क्षारजल बसे बाके ज्ञारखल पे नहीं! 
| सीतवदासीताइरिकान्तारक्काओतस्वाद, 
| स्वादी होय सोई स्वादै कोई काहू दे नहीं । 
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सभरि विभावसिंघु समता स्वभावश्रोत, 
“बानारसी? लाभे ताको मनको भै नहीं । 
संगी मच्छ सारिखो स्वआवज्ञाता गहि राख्यो, 
राख्यो सोई जानै भैया कहवेको है नहीं ।।३३।। 
नैननतें अगम अगम याही वेननतें, 
उलट पलट वहै कालकूट कहरी । 
मूल विन पाये मूढ़ कै में जोग साधि आवं, 
सहज समाधिकी अगम गति गहरी ॥ 
अध्यातम सुन्यो तो पे सरधान ह्ला न आवे, 
तौ तौ भैया तें तो बड़ी राजनीति चहरी । 
“बानारसीदासं’ ज्ञाता जापै सधे सोई जाने, 
उदधि उधानते अधिक मनलहरी ॥ ३४॥ 
तत्त्व निजकाज कह्यो सत्त्व परगुण गह्यो, 
मनकी,लहर मानों डसें नाग कारेसे । 
: छिनकमें तपी छिन जपी ह्व के जापजपे, 
छिनकमें भोगी छिन जोग परजारेसे ॥ 
“बानारसीदास? एतो पूर्वकृत बंध ताके, 
आऔदयिक भाव तेई आपो कर धारेसे । 
जब लग मत्त तोलों तत्त्वकी पहुंच नाहीं. 
तत्त्व पायें मूढमती लागें मतबारेसे ॥ ३५ ॥ 
थिर थंभ उपल विपुल उयोति सरतीर, 
सत्ता आये आपनी न कोऊ काके दलको । 
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भासं प्रतिबिम्ब अम्बु वायुसों. अनेक फॅन, 

धूजतो सो दीखे पै न धूजे थंभ थलको ॥ 
जाकी दृष्टि पुग्गललोँ चेतन न भिन्न सितै, 

आचरण देखे सरधान न विमल को । 
“बनारसीदास” ज्ञान आतम सुथिर गुण, 

डोले परजायसो विकार कमंजलको ॥ ३६ ॥ 
द्रव्यथकी दोउनकी सरहद देहमात्र, 

भावथकी लोकपरिमाण बाकी इधिना । 
आव सरहद्द याकी अलोकतें अधिकाईँ, 

ये तो शुभ काजकारी बातें कछू सिंधि ना ॥. 
याके तो अभेद ऋद्धि अमल अखंड पूर, 

बाके सेना परदल कछू निज रिधि ना। 
'बानारसीदास” दोउ मींढि देखी दुनियांमें, 

एक दिसि तेरी विधि एक दिसि विधिना ॥३५॥ 
घसेदेव नरको वचन असो गिरिराज, 

सिध्याती बचन शुद्धारथको पटंतरो । 
पारस पाषाण जैसें जाति एक जेतो भेद, 

मूरख दरश जैसें द्रश महंतरों॥ 
“बवानारसीदास' कंकसार अंन्यसार जेसो, 

जनमको दयौस जैसो द्योस मरणंतरो । 
अध्यांतम शेली अन्य शैलीको बिचार तेसो 

ज्ञाताकी सुदृष्टिमाहिं लागे एतो अंतरो ॥ ३८॥ 
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नरभव पाय पाय बहु भूमि धाय घाय, 

पर गुण गाय गाय वहु देह धारी है । 
नरभव पीछे देह नरक अनेक भव, 

फिर जर देव नर असंख्यात बारी है ॥ 
एक देवभव पीछे 'तियंच अनंत अव, 

*बानारसी? संसारनिवास दुःखकारी है । व 
च्ञायक सुमतिपाय मोह सेना विछुराय, 

अब चिदानंदराय शकति  सँभारी है ॥ ३६॥ 
पामर बरण “शूद्र बास तब देह बुद्धि, 

अशुभको काज ताहि तातें बडी लाज हे । 
वेश्यको विचार बाके कळू करतूति 

बश्य' बास बसे तोल नाहि जोगराज हे ॥ 

चत्री? शुद्ध परचंड जेतबार काज जाके 

बानारसीदास? ब्रह्म अगम अगाज है | 
जैसे बास वसै लोय तामें तैसी. बुद्धि होय, 

जिसी बुद्धि तेसी क्रिया क्रिया तैसो काज है ॥४॥ > 
'कटिक पाषाण ताह्वि मोतीकर मानै कोऊ, । 

घुचची रकत कहा रतन समान है। 
हंस बक सेत एहां सेतको न हेत कछू , 

रीरी.पीरी मई कहा कंचनके बान है ॥ 
भेष भगबानके समान कोऊ आन भयो 

मुद्राको मंडान कहा मओक्षको सुथान है । 
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'वानारसीदास? ज्ञाता ज्ञानमै विचार देखो, 
काय जोग केसो होउ गुण परधान है।| ४१ ॥ 
वेदपाठवाले ब्रह्म कहैं पे बिचार बिना; 
शिव कोई भिन्न जान 'शैव” गुणगावहीं । 
“जेनी? पर जतन जतन निजभिन्न जान, 
'बानारसी? कहे “चारवाक? घु घघावहीं ।। 
“बौद्ध” कहै बुद्ध रूप काहू एक देशवसे, 
“न्यायके करन्हार? ऊरघ वत्तावहीं 1 
छहों दरशनमाहिं छतो आहि छिप रह्यो, 
छुट्यो न मिथ्यात ताते प्रगट न पाचही ॥ ४२॥ 
भेषधर कोटिक नट्यो है लखचौरासी में. 
विना गुरुज्ञान चरते.न विवसाबसें । 
शुरु भगवान . तूही भगवानश्रान्ति छूटे, 
भ्रान्तिसे सुगुरुभाषे जेसे खीर ताबमें ॥ 
“बानारसी दास” ज्ञाता भयवानभेद्‌ पायो, 
भयो है उछाह तेरे बचन कहाबसें । 
भेषधार कहे मैया भेषहीमें भगवान, 
भेषमें न भगवान भगवान भावमें ॥ ४३॥ 
मोक्ष चलिवेको पंथ भूले पंथ पथिक ज्यों, 
पंथबलहीन ताहि 'सुखरथ' सारसी । 
सहजसमाधि जोग साधिवेको 'रंगभूमि? 
परम अयम पद पढिवेको “पारसी” ॥ 
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अवसिन्घु तारिवेको शबद धरे है “पोत” 
ज्ञानघाट पाये 'श्रुतलंगर? लकारसी । 
समकित नेननिको याके बेन 'अंजन? से, 
आतमा निहारिवेको आरसी 'बनारसी? ।) ४४ ॥ 
जिनवाणी दुग्ध” माहि 'विजया? सुमंतिडार, 
निजस्वाद 'कंदवृन्द' चहलपहल में । 
विवेक बिचार उपचार ए 'कसू'भो? कीन्हों, 
`  'मिथ्यासोफी’ मिटि गये ज्ञानकी गहलमें ॥ 
शीरनी' शुकलध्यान. अनहदद नाद? तान, 
“गान” गुणमान करे सुजस सहलमें । 
“बनारसीदास? मध्यनायक सभासमूह, 
अध्यातमशेली चली मोक्षके महलमें ॥ ४४ ॥ 
रखातल तलैं पंच गोलक अनन्त जंतु; 
तामें दोऊ राशि अन्तरहित स्वरूप है । 
कहुक मधुर जौलों अगनित भिन्नताई; 
_ , चिक्कणताभाव एक जैसें तेलरूप हे ॥ 
जेस कोऊ जात अंध चौइन्द्री न कहियत, 
द्रव्यको विचार मूढभावको निरूप है । 
- बानारसीदास? प्रभु बीर जिन ऐसो कललो 
हु आतम अभव्य भया सोऊ सिद्धरूप है ॥ ४६॥ 
लक्ष कोटि जोरिजोरि कचन अम्बार कियो 
करता मैं याको ये तो करे मेरी शोभ को । 


2020 2. 75555: - -  - ०० ८०८ 


YoY 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जनारसी बिलास र १ 


[सधन भरो मेरे ओर तो न काम कछू, 

र सुख बिसरा सो न पाच कहूं थोभको 41 
ऐस्से जलचंत देख मोह नप खुशी भयो, 

सेनापति थाप्यो जैसे अहंभार मोभको 1 
बानास्सीदास? ज्ञाता ज्ञानमें बिचार देख्यो, 

लोगनको लोभ लाग्यो लागे लोग लोभको ।।४७ || 
आवन घरण ये ही पढ़त वरण चारि, 

काहू पढ़ें ज्ञान बढें काहू दुख दव दजू 
चरण भंडार पंच बरण रतनस्रार, 

भौर दी भंडार आबबरण सुछंदजू ॥ 
यरणतें भिन्नता सुवरणमें प्रतिभासै, 

सुगुण छुनत ताहि होत है. श्रनंद जू 
“ब्रानारसीदास” जिनऋणी बरन कियो, 

तेरी बाणी वस्णाव करे बड़े वृन्द जू ॥ ४८ ॥ 
शकबंधी सांचो 'शिरीमाल जिनदास? सुन्यो; 

ताके वंश 'मूलदास? चिरथ षढ़ाय/है । 
जाके बंश क्षितिमें प्रगट भयो खङ्गसेन, 

"बनारसीदास? ताके अवतार आसे है ॥ 
चीहोलिया गोत गर वतन उद्योत भयो, 

“आगरेनगरु ताहि भेंटे सुखपायो हे । 
“अबानारसी' 'बानारसी' खलक बखान कर, 

ताको वंश नाम ठाम गाम गुण ग्पयो है ॥ ४६ ५ 
खुशी है के मन्दिर 'कपूरचन्द? साहु बैठे 
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'बेठे 'कॉरपाल”सभा जुरीं संनभावनी । 
'बानारसीदास? जूक्रे बचनकी,बात- चली, 
याकी कधा ऐसी ज्ञात्मज्ञासमनलाबनी ॥ 
गुणबंत पुरुष;के. सुण. कीरवन कीजे, . . 
, पीतांबए प्री़ि करी! खञ्जर. सुहावनी । 
वही अधिकार आयो “इंघते:विक्ोजा :परायो? 
हुकम प्रसादत भयरी. है. 'ज्ञान॒बावनी? ॥ ५०॥ 
सोलह सो छियासीये संवत कु वारमास, र्रू 
पक्ष उजियारे चन्द्र चढ़नेको चाव हे । 
बिजदशी दिन आया शुद्ध परकाश पायो 
उतरा आषाढ उडुगन यहै दाव है । 
बानारसीदास” ' गुणयोग हे शुंकलंवाना, 
पौरिषप्रंधान गिरी करणं" कहाब है । 
एक तो अरथ शुम 'महरते वरणाव, 
दूसरे अरथ'यासें दूजो'बरशाब हे ॥ ५१ ॥ 
देतवंत जेते ताको सहज .उदाराचत्त 
आर कहाँ एतो वरदान मोहि दीजियो । 
उत्तम पुरुष 'शिरीबानारसीदास यश 5 
पन्नगस्वभाव एक ध्यानसों हुनीजियो ॥ | 
पबनस्वभाव विसतार कीज्यो देशदेश, 
भ्रमर स्वभाव निज स्वाद रस पीजियो । 
बावन कवित्त ये तो मेरी मतिमान भये, 


हंसके स्वभाव ज्ञाता गुण गहली जियो । ५२॥ 
इति श्रीबानारसी नामाड्कित ज्ञानबाबनी । 
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जा . अथ वेदनिशयपंचासि का. 
चूडामणि छन्द । 
जशतविलो चन जगतहित्त, जगतारण जग जाना! 
बन्दहं जगचूडामणी, जगनायक परधाना॥ _ 
नमहुं ऋषभस्वामी प्रमुख, जिनचौबीस महन्त । 
Fg गुरूचरण चितखख मुख, कहूँ चेदविरतन्ता || १ ६ 
भंनहरण ( ( खडीबोली ) 
केषलोकथ्तिवेद अन्तर गुपत भये, 
जिनके शबदमें अमृतरस चुका हे १ 
“अब ऋगुचेद यजुर्बद शाम 'अथवेण; 
इनहीं का परभाव जमत सें. हुता हे ॥ 
कहत बनारसी” तथापि में कहँग कछु, ` 
१ सही सममेंगे जिनका मिथ्यातें मुची हे 
व अतवारो - मूर्ख न मानें उपदेश जेसे, 
उलुबा न जाने किंसीओर भगु उवो डै॥ २५ 
दोहा 1 
कहेहुं वेदपंचासिका, जिनवानी परमान 
नर अजान जान नहीं, जो जाने सो जान ॥ १॥ 
जह्मानाम 'युगादिजिन? रूप "चतुमु खं घार । 
समवसरख संडाज़्में वेद" बखास यार ॥ ४॥ 
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घनाक्षरी ! 
प्रथम पुनीत ्रथमानुयोगवेद? जां, 
त्रेसठशलाका महापुरुषों की कथा है । 
दूजो वेद 'करणानुथोरा” जाके गरम में, 
वरनी अनादि लोकालोक थिति जथा हे छ 
'चरणानुयोग” वेद तीसरो प्रगट जाभें, 
मोखपंथकारण. आचार सिंघु मथा है ।' 
चीथोवेद “दरव्यानुयोग” जामें दरबके, 
बटभेद करम उछ्लेद सरवथा हैं ॥५७ 


प्रथमवेदै यथा:--- 
परपद । 


'तीथंकरः चौबीस; 'काम” चौबीस मनुजतन । 

जिनमाता जिनपिता, सकल न्जालीसआठ सन ॥!! 

'चक्कबाति? द्वादश प्रमान, एकादश “शंकर? । 

-नब 'प्रतिइर नव 'बासुदेव,? नव “राम? शुमंकर.!) 

'कुलकर? महन्त चवदह पुरुष, नव “नारद्‌? इत्यादि नर ४ 

इनको चरित्र अरु गुणकथन, “प्रथमवेद? यह भेद धर ॥ ९ 
द्वितीयवेद यथाः-- 

अगम अनतः अलोक. अकृत अनिमित श्र्खड स + 

श्रसंख्यातपर देश, पुरुपञ्कार लोक नभ | + 

ऊरध स्वगे अघो पताल, नरलोक: मध्यभुव । 

दीप असंख्य उदधि, असंख मंडलाकार ध्रु 
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तिस मध्य अढई दीपलग, पंचसेरु सागर जुगम ! 
यइ मनुजक्षेत् परिमाण छिति, सुरबिद्याधरको सुगम ॥ ७ ॥ 


मनहरण । 
सोलह सुरग नबग्रीव नब नवोत्तर, 


पंच पंचानुत्तर ऊपर सिद्धशिला है! 
ता ऊपर सिद्धक्षेत्र तहां हैं अनन्तसिद्ध, 
एकमें अनेक कोऊ काहूसों न मिला है ॥ 
श्रधोलोक पातालकी रचन! अनेकेविधि, 
नीचे सात नरकनिवास बहु बिला है । 
इत्यादि जगतसिथि कही दिजेवेद? माहि, 
१ सोई जीव मानें जिन मिथ्यात उगिला दै || 51) 
तृृतीयवेद यथा;- 
मिथ्याकरतूति नाघी सांसादन रीति भाखौँ, 
मिश्रगुणथानककी राखी मिश्र करनी । 
सम्यकवचन सार कह्यो नानापरकार, 
श्रावकआचार गुन एकादश धरनी ॥ 
परमादीमुनिकी क्रिया कहीं अनेकरूप, 
भारी मुनिराजकी क्रिया प्रमादहरनी | 
चारित्रकरण त्रिधा श्रेणिधारा दुविधा है, 
एक दोषमुखी एक मोखमुखी बरनी ॥ १०॥ 
चोपाई । 


उपशम त्तिपक यथावत. चारत, परक्षत अनुमोदनकतकारित । 7 
द्विविधि त्रिबिधि पनविधि आचार, तेरह विधि सत्रह परकारा ॥११॥ 
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दोहा । 
बरनन संख्य असंख्यविधि, तिनके भेद अनंत । 
सदाचार गुणक्रथन यह, 'तृतीयवेद? बिरतंत॥ १२॥ 
“चतुर्थवेदःयथाः-¬-रूपक घनाक्षरी । 
जीव पुदगल धर्म, अधम्मे आकाश काल, 
येहो छहों दरब, जगत के धरनहांर | 
एक एक दरबमें, अनंत अनंत शुन, 
'अनंत अनंत परंजायके करनहार ॥ 
एक एक दरवमें, शर्कात अनंत बसे, 
कोऊ.न. जनम- धरे कोऊन मइनहार 
निहचे लिबेदर कर्म भेद 'चोथेवेद भाहि, 
बखानें सुगुरु-माने मोहको हरनहार ।। १३ ॥ 
चोपाई । 
येही चारवेद अगमाह । सधै प्रस्थ इनकी परळाहि ॥ 
जों ज्यों धरम भयो विच्छेद त्यों. . त्यों गुप्त भये ये वेद १४ 
दोहा । | [ 
द्वादशांगबानी विमल; गभित चारों बैद । 
ते किन कीन्हें कब भयें, सो सब बरनों भेद ॥ १५॥ 
युगलधम रचना कंहो; कुलकर रीति बंखान। | 
“ऋषभदेव ब्रह्मा”? कथां, सुंनहु भविक धेर कान ॥ १६॥ 
| युगलधम्‌षथ;??-~-चौपाई । 
' अथमहि “जुगलधम” हे ज्ञेसा । गुरुपरसादः कहुँ कछु तैसा ॥ 
| जन्महि जुगलनारिनर दोङ: भाई बहिन न माने कोऊ ॥ १७॥ 
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दोहा । 
~ सुरसे सीरे सोमसे, बहुरामी बहुमित्र-। 
होहि एकसे जुगल सब, कौतूहली बिचित्र ॥ (८॥ 


सनहरण । 
सबहीके चित्त अतिसरलस्यभाबी नित्त, | 

'सबद्दीके थिरचित्त कोऊ न सुशुलिया 1 | 
हिये पुण्यरसपोष सहजसंतोष लिये, 

शुननके कोष दुख़दोषके उगलिया ॥ 
कोऊ नहिं लरे कोऊ काहूको न.धन हरे, 

कोंऊ कबहूँ न करे काहूकी चुगलिया | 
संमतासं हितं संकलेशतारहित सब, 

सुखिया सदीब ऐसे जीव हैं .जुगलिया ॥ १६ ॥ 
भूंषन नवीन वस्न मलहीन सबही के, 


घर घर निकट कलपतरुवाटिका । 
नाहीं रागद्ठे षभाब नाहीं बंधको बहाब, | 

नाहीं रोग ताप न विलौके कोऊ नाटिका ॥ 
बिविधपरिप्रह सबके घर देखिये पे | 
| काहके न पोरि परद्वार न कपाटिका । | 
| अलपञ्जहारी सब मृदुतनघारी सब, | 

सुन्दरअकारी सब ऐसी परिपाटिका। २० ॥ 
दोहा । | 

घर घर नाटक होहि नित. घर घर गीत सँगीत । | 
| कबहुँ कोड न देखिये, वदनपीत भयभीत || २१ ॥ 
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मनहरण । 
जिनके अलप संक्रलप विकलप दोङ, 
थोरो मुखजलप अलप्जहमेवत्ता । 
जिनके न कोऊ अरि दीरघ शरीर धरि, 
त्रिपतिकी दशा धरे बिपति न बेबता ॥। 
जिनके विपे बढ़ाव पल्योपमतीन आव, 
सवे नर राज कोऊ काहूको न सेवता । 
ऐसे भद्रमानुष जुगल अवतार पाय, 
करि करि भोग मरि मरि होंहि देवता ॥ २२ ॥ 
जिनके जनम माहि मातपिता मर जाहि, 
व्यापे न बियोग दुख शोक नहि धरना । 
अपने अँगूठाको अमृतरसपान कर, 
जिनको अपनो तन बद्ध मान करना ॥ 
अन्तकाल जिनको असातावेदनी न होय, 
छींक आये अथवा जेंभाई आये मरना । 
जिनको शरीर खिर जाय ज्यों कपूर! उड़े, .. 
ऐसो जिनबानीमें ' जुगलधमे” बरना॥ २३॥ 
चोपाई । 
जुगलधम जघ लेय मरोरा। बाकी काल रहे कछु थोरा॥ 
प्रगटहिं तहां चतुदेशप्रानी । “कुलकर नाम कह्‌।वे ज्ञानी ॥ २४ ॥ 
ह सब सुजान सबकी गति नीकी । सब शंका मेटहि सबजीकी । 
होहिं विछिन्न “कल्पतरु ज्यों ज्यों । 'कुलकर? आगम भाषहिं सयोंत्यां।। 
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कह्यो सब॒नि भरि भरि जनम, हरि हरि भांति कहा । 
धारि धारे तन मरि मरि गये, करि करि पूरण आब ॥ २६॥ 
इहिबिधि चबदह मनु भये, कछ कळु अन्तरकाल । 
तान ज्ञान सयुक्त सव, मति श्रुति अवधि रसाल || २७॥ 
चोपाई । 
तेरह मनुके नाव जु आने । नाभिराय चौदहें बलाने ॥ 
मरुदेवी तिनकी वरनारी । शीलबंत सुन्दरि सुकुमारी ॥ २८॥ 
ताके गर्भे भये अवतारी । ऋषभदेवजिन! समकितधारी। . 
तीनज्ञान संयुक्त सुहाये । गणित नाम जगतमें गाये ॥२६॥ 
ऋषभ देव कथन:-- 
दोहा । 
“ऋषभदेव” जे जे दशा; धरी किये जे काम । 
ते ते पदगर्भित भये, प्रगट जगतमें नाम।॥ ३० ॥ 
जे “ब्रह्माके” नाम सब, जगतमाहिं विख्यात । 
ते गुणसों करतूतिसों, “ऋषभदेव” की बात ॥ ३१॥ 
चोपाई । 
जनमत नाम भयो शुभदेला | आदिपुरुष” अबतार अकेला ॥ . 
मातापिता नाम जब राखा । “ऋषभकुमार” जगत सब भाखा ॥३२॥. 
“नाभि” नाम “राजा” के जाये । ''नाभिकमलउत्पन्न” कहाये । 


इन्द्र नरेन्द्र करें जब सेवा । तब कहिये “देबनको देवा” ॥३३॥।_... 
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जुगलरीति तज नीति उधरता । तां कहें सुष्टिके “करता” । 
असिमसिकूषिबाणिजके दाता । ताकारण “विधि”नाम “विधाता? 
क्रियाविशेष रची जग जेती । जगत “बिरख्चि” कहँ प्रभु सेती ॥ 
जुग की आदि प्रजा जब पाले । जब जग नाम “प्रजापति” आले। २५ 
दोहा । 
कियो नृत्य काहू समय, नटी अप्सरा वाम) 
जगत कहे ब्रह्म रचो, तिय “तिलोत्तमा” नाम ।। ३६॥ 
चोपाई ॥ 
शुरुबिन गये मद्दामुनि जब हीं । नाम “स्वयंभू? अगटो तबहीं ॥ 
ध्यानारूडू परतप साधे । “वरमइष्ट” कह जगत आराधे ॥३७॥ 
_ “भरतखंडके” प्राणी जेते । प्रजी “भरतराजा” के तेते । 
“परतनरेश” “ऋषभ” की साखा । तातें लोक “पितामह? भाखा३८ 
केवलज्ञानरूप जब होई | तब “ब्रह्मा” भाषे सब कोई । 
कंचनगढ़ग्भित जग भाले । नाम “हिरण्यः? परकासै ॥ ३६ | 
दोहा | 
'कमलासनपर बेंठिके । देहि धर्म उपदेश । 
चमर छत्र लख जग कहे । “कमलाशन” लोकेश ॥ ४० || 
चोपाई ।. 
श्रातमयूत्रि रूप दरसाये । तबि “आत्ममू” नाम कहाये।॥ 
ससकलजीयकी उषा भाले । नाम “सहृस्पातु” जग राखे ॥ ४१ ॥ 


समबसरनमहिँ चौमुखि रः | । “चतुरानन” कह जगत अशीसै ॥ 
अद्रबिना “बेद” घुनि भासे । रचना रच “गणधर” परगासे ४२) 
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बनारसीविलास ६६ | | 
* चारवेद” कहिये तब सेती । द्वादशांगकी रचना एती ॥ 
जब घुनि सुनि अनंतता गहिये । तब प्रभु “अनंतातमा कहिये ॥४३॥ 
“आदिनाथशादीश्चर” जोडे । आदि अन्तबिन कहिये सोई ॥ 

। करं जगत इनहींकी पूजा । ये ही “जह्म” और नहि दूजा ॥४४॥ 
जबलों जीब मृषामग दोरे । तबलों जाने “ब्रह्मा” और ॥ | 
जब “समकित” नेननसों सूझे । "ब्रह्मा अषभ देच” तब बूर ।।४४॥ | 

दोहा । 

“आदीखर ब्रह्मा” भये, किये “वेद? जिन चार ! 

नासभेद मतभेदसों. बढी जगतले रार ॥ ४६॥ 
बह्मलोक कथनः-- 

चोपाई । (र 

ओर उक्ति मेरे मन आवे । सांचीबात छबनको भावे॥ _ । 

«ब्रह्मा ब्रह्मलोक”को बासी । सो वृत्तान्त कहा परकासी ॥४७॥ 

कु डलिया । 
ऊपर सच सुरलोक के, “त्रह्मलोक” अभिराम । 

। सो “सरवारथसिद्धि” तसु, पंचानुत्तर” नाम ॥ 

पंचानुत्तर नाम, घाम एका अवतारी । “0 

तहां पूवभव वसे, ऋषभजिन संमकितधारी ॥ 

| “ब्रह्म लोकसों चये, भये “ब्रह्मा” इहि भूपर । | 
ताते लोक कहान, देव “ब्रह्मा”? सब ऊपर ॥ ४८ ॥ `| 
चोपाई | | 

| णक णा हो युगादि शिचगामी -1 तीनलोकजनध्यंतरजामी ॥ | 


ऋषभदेव ब्रह्मा जगसाली । जिन सब जैनघमेबिधि भाखी ॥ ५६ ॥ | 
ER 2003-45: 504:6043:12::0 छह ९. ४ 6४ 7211 122 1.11 - Gurukul KangrkCollection-Haridwar . 


८८ /-/४८४५८-५/-८५५ ८५८५-८८-१५”: 


i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ १०० बनारसीबिलास 


ऋषभदेवके श्रगनितनाऊ' । कहो कहां लों पार न पाऊं॥ 
वे अगाध मेरी मति हीनी । ताते कथा समापत कीनी ॥ ५० ॥ 
पट्पद्‌ । 
इहिवियि ब्रह्मा भये, ऋषभदेवाधिदेव मुनि । 
रूप चतुमु ख धारि, करी जिन प्रगट बेद्धुनि ॥ 
तिनके नाम अनंत, ज्ञानगसित गुनगूके । 
में तेते बरणये, अरथ जिन जिनके वूझे ॥ 
यह “शब्दन्र्सागर” अगम, परमन्रह्म गुशजलस हित । 
किमि लहै “बनारसि” पार पद्‌, नर विवेक झुजवलरहित ॥ ५१ ॥ 
इति बेदनि्णयपंचासिका 


` अथ त्रेशुठशुल्लाकापुरुषोंकी नामावली 


वस्तुछन्द्‌ । 

नसो “जिनवर? नमो जिनवरदेव चौबीस । 
नरहादश “चक्रधर” नव “मुकुन्द” नव “प्रतिनारायण” । 
नव हिलधर” सकल मिलि, प्रभु त्रेशठ शिबपथपरायण ॥ 


, ए महंत त्रिभुषनसु कुट, परमधरमधनधघाम । 


ज्यों ज्यां अनक्रम अवतरे, त्यो त्यों बरनौं नाम ॥ १ ॥ 
सोरठा । 
केई तदूभब सिद्ध, निकटभव्य केई पुरुष । 
खृषागंठि उरबिद्ध, सुमति शलाकाधर सकल ॥ २॥ 


FTAA NA, 
i ii NSS ANSE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


NOS जज + 


1 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


।  बनारसीविल्ञास $ १०१ ] | 


III 
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| वस्तुछन्द: । - 

“ऋषभजिनवर? ऋषभजिनवर “भरतचक्रीश । 

“श्रीअ्जित जिनेश” हुव, “सगर” चक्रि “संभवती थंकर? । 

“अभिनंदन सुमति” जिन, “पझप्रभ सुपास श्रीशंकर” ॥ 

“श्रीचन्द्रप्रभु छुविध” जिन, “शीतल” जिन “श्रेयांश । 

“अश्वग्रीच? प्रतिहर भयो, “हलधर विजय” सुवंश ॥ ३॥ 
सोरठा । 


हरि “त्रिप्रष्टि” जिन जाय, “वासुपूज्य जिन द्वादशम | 
“तारक? प्रतिहरि बाय हलघर “अचल हिप्रष्टि? हरि ॥ ४॥ 
वस्तुछन्द । 
“विमल? जिनवर विमल जिनबर “मेरु” प्रतिविध्णु । 
वल “धसे स्वरभू? हरि, जिन “अनंत मधु” प्रतिदामोदर । | 
वल “सुप्रभ” नाम हुव, “पुरुषोत्तम” हरि तासु सोदर ॥ | 
“धमे? जिनेश “निशु'भ? प्रति, नारायण नरभेस । 
राम “सुदर्शन” नाम हुब, हरि “नरसिंह नरेस ॥ ५॥ | 
सोरठा । | 
“घव? नाम चक्र श, चक्री “सनतकुमार” हुव । 


| 

|| 

चक्री “शांति? नरेश, भयहु “शांति” जित शांतिकर ॥ ६॥ | 

वस्तुछन्द । । 

। “कु'थु चक्री “ कुथु” चक्री, “कु थु” स्वङ्ग । | 
| सावभौम हुव, ,“अर” जिनेश “प्रहलाद” प्रतिहूरि । | 


ore 
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चलभद्र “सुनंदि” हुब, “पु डरीक” हरि बंघु तासु घर | 

सार्वभौम “सुभौम” हुड, ' बलि? प्रतिहरि अबतार । 

“नन्दिमित्र? बलदेव हित, केशब “दत्तकुमार”॥ ५ ॥ 
सोरठा । 


“पद्म” चक्रि जिन "मल्लि, बिजयसेन” पटखंडजित ! 
“शुनिसुब्रत? हरि अल्लि, चक्रवात “हरिषे” हुब ॥ ८ ।! 
षस्तुछन्द्‌ । 
भयहु “राब” अयहु राचणन्धम प्रतिकृष्ण । 
रघुनन्दन “राम” हुव, वासुदेव “ल्म रा” गणिजे । 
“नमि? जिनवर “नेमि” जिन, “जरासंध” प्रतिहरि भणिजे ॥ 
हलधर “पदम मुरारि? हरि, “ब्रह्मदत्त” चक्रीस । 
पास जिनेसुर “बीर” जिन, नर तीनत्रिवीस ।। ६ ॥ 
सोरठा । 
त्रिभुवनमाहि उदार, त्रेशठ पद उत्कृष्ट जिय । 
भाविभूत उएचार, बन्दै चरण “बनारसी ।। १० ॥ 
तीथकर नामाबली:--पटपद । 
ऋषभ अजित संभव जिर्नद सुमति धर | 
श्रीपदमप्रभ श्रीसुपास, चन्द्रप्रभ जिनवर ।! 
सुबिधिनाथ शीतल श्रेयांसप्रभु वासुपूज्य बर । 
पी बिमल अनन्त सुधमे शांति जिन कु थुनाथ अर ॥ 
प्रभु मल्लिनाथ त्रिभुबनतिलक, मुनिसुव्रत नमि नेमि नर | % 
पारख जिनेशा वीरेश पद, नमति “बनारसी” जोर कर ॥११।। 


२--८--02-2--2--7--:2:-:-2-4---.---.- 
ना RAL NS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


I कमा 


मध्कस्सीक्ल्तिस १०३ ] 


भरत सगर मघवा सनत,--क बर शांति कु थेश । . 
अर सुभौम. पदमारुची, जय हषेण अहा ॥ १२ ॥ 
प्रतिनारायण नामः - दोहा । 

अश्रप्रीब तारक मधू, मेरु निशु भ प्रहलाद । 

बलिराजा रावण जरा, सन्ध सुप्रतिहरिवाद ॥ १३ ॥ 
नारायणनाम:ः--दोहां । 

श्रिपिष हिपिष्ट स्वयंभु पुरु,-षोत्तम नरसिंद्देश । 

पुण्डरीक दत्ताधिपति, लछमण हरिमधुरेशः॥ १४॥। 
बलभद्रनाम-दोहा । 

विजय अचल बल घसेघर, सुप्रभ सुदर्शन नाम । 

सुनंदि नंदिमित्रेश रघु, नाथपदम नबराम ॥ १५॥ 

इति श्रीत्रेशठशलाकापुरुषांकी नामावली 


अथ मार्गणाविधान लिख्यते 


दोहा । 
बन्दहुं देव जुगादिजिन, सुमरि सुगुरु मुखभाख । 
चवदह मारगणा कहहुं, वरणहु बासठ साख ॥ १॥ 


चपाई । 
श्‌ २ 3 8 ३ ६ ७ ८ थ्‌ 
संजम भव्य अहार कषाय । दरशन ज्ञान जोग गति काय ॥ 


° १२ 


लेश्या समकित सैनी वेद । इन्द्रिय सहितचलुद्श भेद ॥ २॥ 
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ए चौदह मारगणा सार | इनके बासठ भेद उदीर ॥ 
बासठ संसारी जिय भाव | इमहिं उलंघि होय शिवराब || ३ ॥ | 
संजम सात भव्य द्वे भाय द्विविधि अहारी चार कपाय | 
दर्शन चार आठविधि ज्ञान । जोग तीन गति चारविधान ॥ ४ ॥ 
घट काया लेश्या बट होय । षट समकित सैनीबिधि दोय ॥ 
वेद तीनविधि इन्द्रिय पंच | सकल ठीक गति बासठ संच॥ ५॥ 
इनके नाम भेद बिस्तार । वरणहुँ जिनवानी अनुसार । 
बासठरूप स्वांग धर जीव । करे नृत्य जगमाहि सदीब ॥ ६॥ 
प्रथम असंजस रुप विशेष | देशसंजमी दूजो भेष ॥ 
तीजो सामायिक सुखधाम । चौथा छेदडथापन नाम ॥७॥ 
पंचम पद परिहारि विशुद्धि। सूक्षम सांपराय पट बुद्धि ॥ 
जथाख्यात चारित सातमा । सातों स्वांग धरे आतमा । ८॥ 
भव्य अभव्य स्वांग धर दुधा । करे जीव जग नाटक मुधा ॥ 
अनहारक आहारी होय । नाचें जीव स्वांग धर दोय ॥ ६ ॥ 
कबटूं क्रोध अगनि लहदलहे । कबहू अष्ट महामद गहे ॥ 
कबहू मायामयी सरूप। कबहूं मगन लोभ रसक्रूप ।। १० ॥ 
चार कषाय चतुबिध भेष | धर जिय ताटक करे बिशेष ॥ 
ह चछुदशनर्सा लख) अचज्ुदशनसों चखे ॥ ११ ॥ 
| कहू अवधि दशन सु प्रयु'ज । कह सुकेबलदरशन पुंज ॥ 
|] थर दर्शन मारगणा चारि | नाटक नटे जीव संसारि ॥ १२ || 
॥ कुमतिज्ञान मिथ्यामति लीन | कुशुति कुआगम भे परवीन ॥ 


घरे विभंगा अवधि अजाम । सुमति ज्ञान समकित परवान ॥ १३॥ 
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DR क्कः न ५ 
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सुश्रुतिज्ञान परमागम सुणे। अवधि ज्ञान परमारथ मु ॥ 
+- मनपजय जानहिं मनभेद । केवलज्ञान प्रगट सब वेद ॥ १४॥ 
एही आठ ज्ञानके अंग। नचे जीव इनरुूप रसंग॥ 
मनोजोगमय होय कदाचि । बोले वचन जोगसों राचि॥ १५॥ 
कायजोगमय मगन स्वकीय । नाचे त्रविधि जोग धर जीय॥ 
सुरगति पाय करे सुखभोग | समसुखदुख नरगति संजोग ॥१६॥ | 
बहुदुख अल्पसुखी तिरजंच । नरक महादुख है सुख रंच॥ | 
हु गति जम्मन मरण कलेस ! नटे जीव नानारसभेस ॥१७॥ | 
प्रमिबी काय देह जिय धरे । अपकायिकमय हे अवतरे ॥ | 
अगनिकायमहिं तपत स्वभाय | वायुकायमहि कहिये बाय ॥१८॥ | 
वनसपती रूपी हुखमूल | लाहे त्रसकाय धरे तन थूल ॥ 
पटकाया षटविधि अबतार । धरि धरि मरे अनन्ती बार ॥ १६॥ 
घरे कृष्णलेश्या परिणाम । नीललेश्यमय आतमराम ॥ | 
फिर धारे लेश्या कापोत। सहज पीतलेश्यामय होत ॥ २०॥ | 
चेतन पद्मलेश्य परिवान । करे शुकललेश्या रसपान ॥ 
इहिबिधि पट लेश्यापद पाय । जगवासी शुशुभ अभ कमाय ॥२१॥ 
धर मिथ्यात्व झूठ .सरदहै। वमि समकित सासादन गहै | | 
सत्य असत्य मिश्र समकाल ! सीघे समकित क्षायक चाल ॥२२॥ 
उपसम बोध धरे बहुबार । वेदै वेदकरूप विचार ॥ | 
धर पट समकित सवांग विधान । करे नृत्य जिय जान अजान।।२३।| | 
सैनीरूप असेनीरूप । दुविधिस्वांग जिय धरे अनूप ॥ | 
3, पुरुषवेद ठण अगनि उछाह। त्रियवेदी कारीसादाह्‌ ।। २४ ॥ 

वनदबदाह नपु सकवेद । नटे जीव धर रूप त्रिभेद | 
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थावरमाहि इकेन्द्री होय । त्रस संखादिक इन्द्रिय दोय ॥ २५॥ 
पिपीलिकादिक इन्द्री तीनि। चौरिन्द्रिय जिय भ्रमरादीनि ॥ 
पंचेन्द्री देवादिक देह। सव 'बासठि मारगणा एह ॥ २६॥ 
जावत जिय मारगणारूप । ताबत्काल बसे भवकूप ॥ 

जव मारगणा सूल उछेद | तब शिव आपे आप अभेद ॥२७। 


दोहा । 
= [a ~ ५०० 
ये बासठ विधि जीवके, तनसम्बन्धी भाव । 
तज तनबुद्धि “बनारसी” कीजे मोक्ष उपाव ॥ २८ || 
इति बासठ भागेणा विधान 


अथ कमंप्रकृतिविधान 
वस्तुछन्द । 
परमशंकर परमशंकर, परमभगवान्‌ 
परत्र अनादि शिव, अज अनंत गणपति विनायक । 
परमेश्वर परमगुरु, परम पथ उपदेशदायक ॥ 
इत्यादिक बहु नाम धर जगतवंद्य जिनराज । 
जिनके चरण “बनारसो” वंदे निजहितकाज ॥ १ ॥ 
दोहा । 


नमों केवली के वचन, नमो आतमाराम । भै 
>. ९ ह 
कहीं कमकी प्रकृति सब, भिन्न भिन्न पद्‌ नाम ॥ २॥ 
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चोपाई ( १४ मात्रा ) 
एकहि करस आठबिधि दीस | प्रकृति एकसौ अडतालीस ॥ 
तिनके नाम भेद विस्तार । धरणहुं जिनवाणी अनुसार ॥ ३॥ 
प्रथमकमे ज्ञानावरणीय” । जिन सब जीव अज्ञाना कीय ॥ 
द्वितिय “दशेनावरण” पहार । जाकी ओट अलख करतार ॥ ४॥ 
तीडा कर्म "वेदनी? जान । तासों निराबाध गुणहान ॥ 
चौथा ' महामोह?” जिन अनै । जो समकित अरु चारित हने ।।४।। 
पंचम “आवकरम” परधान । हने शुद्ध अवगाहम्रमान। 
छट्रा “नामक” विरतंत | करहि जीवको मूरतिवंत ॥ ६॥ 
“गोत्र” कमे सातमों वरान । जासों ऊंच नीच कुल मान ॥ 
छाष्टम “ अन्तराय” विख्यात | करे अज़न्तशकतिको घात ॥ ७॥ 
दोहा । 
एही आठौं करममल, इनमें गसित जीच। 
इनहि त्याग निश्मेल भयो, सो शिवरूप सदीघ ॥ =! 
चोपाई । 

कहो कमेतरु डाल सरीस । प्रकृति एकसो अड़तालीस ॥ 
“मतिज्ञानात्ररणी?? जो कर्मे । सो आवरि राखे मतिधर्म ॥ ६ ॥ 
“श्रुतिज्ञानाचरणी” बल जहां । शुभश्रृतज्ञ'न फुरे नहि तहां ॥ 
“अवधिज्ञान आवरण? उदोत । जियको अवधिज्ञान नहि होत।।१८॥ 
पनपरजय आवरण” प्रमान । नहि उपजे मनपजेय ज्ञान ॥ 
“केबलङ्कानाबरणी” कूप | तामहिं गर्भित फेवलरूप ।। १९॥ 

बरणी ज्ञानावरणको, प्रकृति पंचपरकार । 

अच दशन आवरण तरु, कहडु तासु नब डार | {२॥ 
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“चक्ुद्शनावरणी” बंध । जो जिय करे होहि सो अंध । 
“अचखुद्शेनावरण” बंधेव । शबद फरस रस गंध न वेव ॥ १३॥ 
“अवधिदशेनावरण'” उदोत । विम्ल अवधिदर्शन नहि होत ॥ 
“केवलदशेआवरण” जहां । केवलद्शन होय न तहां ॥ १४॥ 
“त्यानगृद्धि” निद्राबश परे । सो प्राणी विशेष बलघरै |) 
उठि उठ चले कहे कछु बात । करे प्रचंड कमेउतपात ॥ १५॥ 
“निद्रानिद्रा उदय स्वकीय । पलक उघाइ सके नहि जीव ॥ 
“प्रचलाम्रचला” जावतकाल । चंचल अंग बहे मुख लाल ॥ १६॥ 
“निद्रा” उद्य जीव दुख भरे । उठ चाले बैठे गिरि परे ॥। 
रहे आंख “प्रचलासों” घुली । आधी मुद्रित आधी खुली ॥ १७॥ 
सोबतमाहिं पुरति कछु रहे । बारबार “लघु निद्रा” गहै ॥ 
इति “दर्शेनावरणि” नवधार । कहों वेदनी द्वयपरकार || १८॥ 
दोहा । 
“साता” कर्म डदोतसों जीव गिपयसुख बेद । 
करम “असाताके” उदय, जिय वेदे दुख खेद ॥ १६ ॥ 
/ चोपाई । 
ब मोहनी दुबिधि गुरुभने । इक दरशन इक चारित हने ॥ 
' दशनमोह तीन बिधि दीस। चारितमोह बिधान पचीस ॥२०॥ 
(_ अथम मिथ्यातमोइ की दौर । जिय सरदहे और की और || 
दूजी भिश्रमोह की चाल | सत्य असत्य गहे समकाल । २१॥ 


समकितमोह तीसरी दशा । करे मलिन समकित की रसा॥ 


अव कषाय सोलहिधि कहों । नोकषाय नबविधि सरदहों ॥२२॥ 
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प्रथमकपाय कहावे कोप | जाके उदय छिमागुण लोप । / 

द्वितिकपाय मान परचंड । विनय विनाश करै शतखंड ॥२३॥ 

तीजी माया रूप कषाय । जाके उदय सरलता जाय !! 

लोभ कपाय चतुथमभेद । जासु उदय संतोष उछेद ॥ २४॥ 
दोहा । 


ये ही चारकपाय मल, अनुक्रम सूक्षम थूल । ः 
चारो कीजे चौगुने, चन्द्रकला समतूल || २४ ॥ 


अनन्तानुबधीय कपाय । जाके उदय न समकित थाय ॥ 
श्रप्रत्याख्यानिया उदोत । पंचमगुणथानक नहि होत ॥२६॥ 
प्रत्याख्यान कहात्रै सोय | जहां सवेसंयम नहि होय॥ 
सो संज्वलन नाम गुरु भने । यथाख्यातचारित जो हने ॥२७॥ , 


: 
क्रोध मान माया अरू लोभ । चारों चारचारविधि शोभ ॥ ) 
ए कषाय सोलइ दुखधाम | अब नव नोकपाय के नाम ॥ २८ ॥ | 
शगद्वेघकी हांसी जोय। हास्य कषाय कहावै सोय ॥ , 
सुखमें मगन होय जिय जहां। रति कषाय रस वरसे तहां ॥२६॥ | 


जहां जीबको कछु न सुहाय। तहां मानिये अरति कषाय ॥ | 
थरहर कपे आतमराम । जामहि सो कषाय भय नास ॥३०॥ | 
रुदन विलाप वियोग दुख, जहां होय सो सोगा। | 
जहां ग्लानि मन ऊपजै, सो दुगळा रोग ॥ ३१॥ | 
नगर दाह सम परगट दीस । गुप्त पजाबा अग्नि सरीस ॥ . | 
महा कलुषता घरें सदीव । वेद नपु'सकघारी जीव ॥ ३२॥ | 
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अब वरनों तियवेदकी, रचना सुनि गुरु भाप । 

कारीसाकीसी अगनि, गमित छल अभिल्लाप ॥ ३३! 

ज्यों कारीसाक्की अगनि, धुआँ न परगट होय । 

सुलग पुलग अन्तर दहे, रहे निरन्तर सोय ॥ ३५॥ 

त्यों बानितावेदी पुरुष, बोले मीठे बोल । 

बाहिर सब जग वश करे, भीतर कपटकलोल ॥ ३४ || 

कपट लपटसों आपको, करे कुगतिके बंध । 

पाप पंथ उपदेश दे, करे औरको अंध॥ ३६॥ 

आपा हत औरन हते, बनिताबंदी सोय । 

अब लक्षण ताके कहो, पुरुष वेद जो होय ॥ ३७॥ 

ज्यों तृण पूलाकी अगनि दीखै शिखा उतंग । 

अल्परुप आलाप घर, 'अल्पकालमें भंग ॥ ३८॥ 
तेसै पुरुषवेद धर जीव । धर्म कर्ममें रहे सदीब ॥ 
महामर्गन तप संजम माहि । तन ताबे तनको दुख नाहि.॥ ३६ ॥ 
चित उदार उद्धत परिणाम । पुरुषवेद धर आतमराम ॥ 
तीन मिथ्यात पचीस कषाय । अट्टाईस प्रकृति समुदाय ।। ४० ॥ 


अब सुन आयु चार परकार | नर पशु देव नरक थिति धार । 
मानुष आयु उदय नर भोग । लह तिरजंच आयु पशु जोग ॥४१॥। 
। देव आयु सुरवर विख्यात । नरक आयुसो नरक निपात ॥ 
बरनी शायुकमकी वान । नामकर्म अब कहीं बखान ॥४२ ॥ 


पिंड प्रकृति चौदह परकार । अट्टाईस अपिड ब्रिस्तार ॥ 
पिंड भेद पैंसठ परशस्त । मिलि तिराणते होहि समस्त ॥ ४३॥ 


A 
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ते तिराणवै कहू' बखान | हिड अपिंड वियालिस जान ॥ 
प्रथमपिंड प्रकृती गतिनाम । सुर नर पशु नारक दुखधाम ॥४४॥ 


सोरठा । 


सुरगतिसौं सुर गेह, नरशरीर नरगति उदय । $ 
पशूगतिसों पशुदेह, नरक बसावे नरक गति ॥ ४५ ।|” 
चोपाई । a 
चहु गति आनुपूरबी चार । द्वितिय पिड प्रकृती अबुधीर ॥ 
मरण समय तज देह्‌ स्वकीय । परभव गमन करे,जव जीव ॥४६॥ 
आलुपूरबी प्रकृति पिरेरि। भावीगति में आनें घेरि ॥ 
आनपूरवी होय सहाय । गहै जीव नूतन परजाय ॥ ४७॥। 
तृतिय प्रकृति इन्द्रिय अधिकार । इग दुग तिग चढु पंच विचार ॥ 
फरस रसन नासा इग कान | जथाजोग जिय नाम बखान ॥४८॥ 
तन इन्द्रिय धारे जो कोय । मुख नासा दृग कान न होय ॥ 
सो एकेन्द्रिय थावर काय | भू जल अगति बनस्पति वाय ॥४६॥ 
जाके तन रसना द्वय थोक । संख गिडोला जलचर जोक ॥ 
इत्यादिक जो जंगम जन्त । तेवै इंद्री कहै सिद्धन्त ॥ ४०॥ 
जाके तन मुख नाक हजूर । घुन पिपीलिका कानखजूर ॥ 
इत्यादिक तेइन्द्रिय जीव । आंख कानसों रहत सदीव॥ ५१ ॥ 
जाके तन रसना नासा आंखि । विच्छु सलभ टीड अलि माखि ॥ 
इत्यादिक जे आतमराम। ते जगमें चोइंद्री नाम ।। ५२॥ 
देह रसन नांसा रग कान । जिनके ते पंचेंद्री जान ॥ 


नर नारकी देव तिरजंच । इन वारहुके इन्ट्री पंच ॥ ५३ ॥ 


~ 
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चौथी प्रकृति शरीर विचार | औदारिक वेक्रियक अहार ॥। 
तेजस कामाण मिल पंच । औदारिक भालुष तिरजंच॥ ५४ ॥ 
वैक्रिय देव नारकी धरे । सुनि तपवल आहारक करे ॥ 
तेजस कार्माण वन दोय । इनको सदा धरं सबकोय | ५५ ॥ 
जेसी उदय तथा तिन गही । चौथी पिंड प्रकृति यह कही ॥ 
अब बंधन संघातन दोय । प्रकृति पंचमो छठवीं सोय ॥ ५६॥ 
बंधन उद्य काय ब॑धान । संघातनसों दिउ संधान ॥ 
दुहुँकी दश शाखा डय खंघ | जथाजोग काया संबंध ॥ ५७॥ 
अब सातमी प्रकृति परसंग। कहों तीन तन थंग उपंग ॥ 
औदारिक वेक्रियक अहार | अ'ग उपंग तीन तनधार ॥ ५८॥ 
दोहा । 

सिर नितंव उर पीठ कारे, जुगल जुगल पद टेक । 

आठ अंग ये तनविषे, और उपंग अनेक || ५६ ॥ 
तेजस कामीण तन दोय। इनके अंग उपंग न होय ॥ 
कहहुं आठमी प्रकृति विचार । षद्‌ संस्थान रूप आकर ॥ ६० ॥ 
जो सवंग चारु परधान। सो है समचतुरस्र संठान | 
ऊपर थूल अधोगत छाम | सो निगोधपरिमंडल : नाम || ६१ ॥ 
हेट थूल उपर कुश होय। सातिक नाम कहां सोय ॥ 
कूबर सहित वक्र वपु जासु ¦ कुज अकार नाम है तासु ॥६२॥ 
॥ लघुरूपी लघु अंग बिधान | सो कहिये बामन संठान ॥ 

जो संग असु दर.झु ड । सो संठान कहावे हुड ॥ ६३ ॥ 
कही 'आठमीप्रकृति छभेद । अब नौमी राहनन निवेद ॥ 

हे संहनन हाड़को नाम । सो षटविधि थंभे तन घाम ॥ ६४॥ 
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ञ्ज कील कीलित संधान । ऊपरि बञ्जपट्ट बंधान ॥ 

अंतर हाड बंज्रमय बाच। सो है बञ्नवृषभनाराच॥ ६५ ॥ 
जह सब हाड़ बञ्रमय. जोय । बञ्रमेख सो अविचल होय ॥ 
उपर वेढरूप सामान | नाम बजञ्जनाराच बखान ।। ६६॥ 
बज्न समान होहि जहँ हाड। ऊपर बन्नरहित पट आड || 
बञ्ररहित कीलीसों ` विद्ध। सो नारोच नाम परसिद्ध ॥ ६७॥ 
जाके हाइ वज़मय नाहि । अद्ध वेध कीली नसमाहिं || 

ऊपर बेठबंधन नहिं होय । अद्धानराच कहावै सोय ॥ ६८॥ 
जहां न होय बजसय हाड | नहि पटबंधन कीली गाड ॥ 
कीली विन दिह बंधन होय । नाम कीलिका कहिये सोय ।।६६॥ 
जहां हाडसों हाड न बंधे | अमिल परस्पर संधि न संघे ॥ 
ऊपर नसाजाल अरु चाम। सो सेवट संहनन नाम || ७०॥ 
ये संहनन छुविधि वरणई । नवमी प्रकृति समापति भई॥ 
दृशमी प्रकृति गमन आकाश । ताके दोय भेद परकाश ॥७१॥ 


दोहा । 
शुभविह्दाय गतिके उदय, भली चाल जिय धार। 
अशुभविहाय उदोतसों, ठाने अशुभ विहार ॥ ७२॥ 
पद्धारिछुन्द । 

अब कहूं ग्यारमी प्रकृतिसंच । जो वरणभेद परकार पंच || 
सित अरुण पीत दुति हरित श्याम । ये बणे प्रकृति के पंच नाम।७३, 
जो वणे प्रकृति जाके उदोत | ताको शरीर तिह वणे होत ॥ 
रस नाम प्रकृति बारमी जान | सो पंचभेदू बिबरण बखान ।।७४।। 
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कटु मधुर तिक्त शामल कषाय। रसउदय रसीली होय काय । 
जाको जो रस प्रकृती उदोत । ताके तन तेसो स्वाद होत ।७९॥ 
तेरही प्रकृति गँधमयी होय। दुर्गंध सुगन्ध प्रकार दोय ।। 
जो जीव जो प्रकृति करे बंध । तिह उदय ताझु तन सोह गंध ।!७६॥ 
अब फरस नाम चौदवीं बानी । तिस कहो आठ शाखा बखानि॥) 
चीकनी रुक्त कोमल कठोर । लघु भारी शीतल तप्त जोर 11७७ 
दोहा ¦ 

प्रकृति चीकनीके उदय, गहे चीकनी दे 

रूखी प्रकृति उदोतर्सा, रुखीकाया गेइ ।!! ७८ |) 

कठिन उदयसों कठिन तन, खु उदोत दढ अंग । 

तपत उदयसों तपततन; शीतउदय शीतंग ॥ ७६ ॥ 

पद्धरिछन्द । 
जह भारी नास परकृति 'उदोत । तहं आरी तजधर जीव होत ॥ 
लघुप्रकृति उदयधर जीव जोय । अति हरुई काया घरै सोय ।।५०॥ 
- छ पिंडप्रकृति दशचार भाखि। इनहीं की पेंसठ कही साख ॥ 

अब अद्रावीस अपिण्ड ठाधि । तिनके युणरूप कहाँ बखानि ।।८१॥। 
जब प्रकृति अशुरुलघु उदय देय । तब जीव अगुरुलघु तन धरेय ॥ 
उपघात उद्य सो अंग व्याप । जासों दुख पावे जीव आप ॥८२॥ 
परयाद उदयसों होय अंग । जो करे औरको प्राण भंग ॥ 
उस्सासप्रकृति जब उद्य देय । तब प्राणी सास उसास ह्वेय ।।८३॥ 
आतप उदोत तन जथा भान । खद्योत उदय तन शशि समान ॥ 
त्रस प्रकृति उदय धर जीव जोय । जंगम शरीरधर चले सोय ॥८४५ 
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थावर उदोतधर प्राणधार । लहि थिर शरीर न करे विहार ॥ 
झूम उदोत लघु देह जास | सो मारे मरै न और पास ॥८५॥ 
चादर उदोत तन थूल होय ! सबही के मारे मरे सोय ॥ 
परजापति प्रकृति उदय करत । जिय पूरी परजापति घरत ॥८६॥ 
जो प्रकृति अपजीपत धरेय । सों पूरी परजापत न लेय ॥ 
अत्येक प्रकृति जाके उद्दोत । सो जीष वनस्पति काय होत ॥८७॥ 
जब एुचा काठ फल फूल पाद । जहे बीज सहित जियसाशिसात ॥ 
जो एक देहमें जीव एक । सो जीवराशिकहिये प्रत्येक ॥ ८८ ॥ 
प्रत्येक चनसपति द्विविधिजान ! सुप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित बखान | 
जा घार राशि अनन्तकाय । सो सुप्रतिष्टित कहिये घुभाय ॥८६॥ 
जामें नहिं होय निगोदधाम । सो अप्रतिष्ठित प्रत्येकनाम ॥ 

साधारणवनसपति काय । सो सूच्छम चादर द्विबिधि थाय ।६०। 
सूच्छम निगोद्‌ जगमें अमेय । चादर यह दूजा नामघेय ॥ 
घरि भिन्न भिन्न कामीण काय | सिलि जीच अनन्त इकत्र आय ६१ 
संग्रहहि एक नो कर्मे देह ! तिस कारण नाम निगोद. एह॥ 
सो पिरुड निगोद अनन्तरास | जियरूप अनंतानंव भास ॥६२७ 
सर रहे लोकनभसें सदोव । ज्यों घड़ामाहिं भर रहे घीब ॥ 
सूक्तम अरु बादर दोय साख । पुनि नित्य अनित्य दुभेद भाख॥॥६३॥ 
जो गोलकरूपी पंचधाम । अंडर खंडर इत्यादि नाम ॥ 
ले सातनरकके हेट जान । पुनि सकललोकनभमें बखान ॥९४॥ 

दोहा । 
| | नियोद शरीरपें, जीब अनंत अपार । 


धरं जन्म सब एकठे, मरहि एक ही बार ॥ ६४ ॥ 
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मरण अठारह बार कर, जनम अठारह बेब । 
एक स्वास उस्वांसमें, यह निगोदकी टेव ॥ ६६ ॥ 
एक निगोदशरीरमें, एते जीव बखान । 
तीन कालके सिद्ध सब, एक अंश परिमान ॥ ६७॥ 
बढे न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद । 
जैसेके तेसे रहें, यह जिनबचनकिनोद्‌ ॥ ६८॥ 
_ ताते बात निगोदकी, कहे कहांलों कोय । 
साधारण प्रकृतीउद्य, जिय निगोदिया होय ॥ ६६ ॥ | 
यह साधारण प्रङृतिलों, बरणी . चौरह साख । | 
बाकी चौदह जे रहें, ते वरणो मुख. भाख ॥ १०० ॥ 
पद्धरिछन्द । 
थिरप्रकृति उदय थिरता अभंग । अस्थिर उदोतसों अथिर अंग ॥ 
शुभप्रकृति उदय शुभरीति सव । जहाँ अशुभउद्य तहेँ अशुभपत्रे॥१॥ 
सौभागप्रकृति जाके उदोत। सो प्राणी सबको इष्टं होत । 
दुभोगप्रकृतिके उदय जीव । सबको अनिष्ट लागे सदीब ॥ २॥ 
जह सुस्वरप्रकृति उद्य बखान । तहं कंठ कोकिला मधुरवान ॥ 
जो हुस्बरप्रकृति उदोत धार । ताकी ध्वनि ज्यां गदेभपुकार ॥ ३॥ 
आदेयप्रकृति जाके उदोत । ताको बहु आदर मान होत ॥ 
जब अनादेय को उदय होय | तब आदर मान करे न कोय ॥४॥ 
जसनामउद्य जिस जीव पाहि । ताकी जस कीरति जगत माहि ॥ 
1 जहेँ प्रगट भालमह' अजसरेख । तहँ अपजस अपकीरति विशेख ।।४॥। 
-निर्माणचितेरा उदय आय । सब अंगउपंग रचे बनाय ॥ 
तीर्थकरनामप्रकृति उदोत । लहि जीव तीर्थकरदेव होत ॥ ६॥ 
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दोहा ।. 
ये तिरानवे और दश, तन सम्बन्धी आन। 
मिलहिं एकसौतीन सब, होहि नाम की वान ॥७॥ 


चोपाई । शग 
नामप्रकृति संपूरण भई । पिंड अपिंड कही जो जुई ॥ 
पिण्डप्रकृति चौदृद्द बनि रहो । तिनकी पैंसठ शाखा कही ॥८॥ 
| अद्राइस अपिंड वरनई । ते सब मिलि तिरानवे भई ॥ 
| बरनों गोत करम सातमा । जासों ऊंच नीच आतमा.]। ६ ॥. | 
ऊ चगोत उद्योत प्रवान । होवै जीव उच्चकुलथान॥ | 
नीचगोत फज संगति पाय। जीव नीचकुल उपजे आय ॥ १९॥ 


दोहा । 


गोत्रकर्मकी द्वयप्रकृति, तेहू कहीं बखानि । 
अंतराय अब पंचविधि, तिनी कहों कहानि ॥ ११ ॥ 
चोपाई । 

अंतराय अष्टम वटमार । सो है भेद पंच परकार ॥ 
अंतराय तरुकी द्वौ डार । निचहै एक एक विबद्दार ॥ १२॥ 
कहां प्रथम निहचै की बात । जासु उदय आतमगुण घात ॥ 
परगुन त्याग होहि नहिं जहां । दान अन्तराय कहि तहां ॥ १३॥ 
आतमतत्त्वलाभकी हान । लाभअन्तराई सो जान ॥ 
जबलों आतमभोग न होय। भोगअम्सराई है' सोय १। १४.॥. 
बारबार न जमे उपयोग । सो है अन्तराय उपभोग ॥ 
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अष्टकमेको करे न जुदा । वीरज अन्तरायका उदा ॥ १५॥। 
निहचे कही पंच परकार । अब सुन अन्तराय विवद्दार ! । 
छतीवस्तु कछु देय न सके | दान अन्तराह बल ढके ।! १६ ॥ 
उद्यम करै न संपति होय । लाभ अन्तराई हे सोय-॥॥ 
विषयभोग सामग्री छती | जीव न भोग कर सके रती ॥ १७॥ 
रोग होय कै भोग न जुरै । भोगअन्तरायबल फुर ॥ 

एक भोगसामग्री सार । ताको भोग जु बारंबार ॥ १८॥ 

कीजे सो कहिये उपभोग । ताहू को न जुरे संजोग ॥. 
यह्‌"उएभोगघातकी कथा | बीरजअन्तराय छुन जथा ॥ १३ ॥ 
शक्ति अनंत जीवकी कही । सो जगदशामाहि दब रही ।! 

जगमें शक्ति कमेआधीन । कबहू' सबल कवहू' वलद्दीन ॥ २० ॥ 
«नपन्द्रियवल पुरै न जहां । बीरजयन्तराय डे तह ॥ 

तातें जगतदशा परवान | नथ राखी भाखी भगवान ॥ २१॥ 


थे बरणी व्यबहार की, अन्तराय विधि पंच || 
अन्तर बहिर विचारते, संशय रहे न रंच॥ २२ ॥ 

'स्यादवाद जिनके बचन, जो माने परमान । 

सो जान सब नवदशा, और न कोऊ जान ॥ २३ ॥ | 

सर्वधातियाकी प्रकृति, देशधातियाबान ॥ 

। बाकी और अघातिया, ते सब कहो बखान ॥ २४ ॥ 


केबलज्ञानावरणी बान । केवलद्रश आवरण जान ॥ । 
निद्रो पंच चौकरी तीन । प्रकृती द्वादश लीजे चीन ॥ २४ ॥ 


५212. 
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अनंतवंघ अप्रत्याख्यान । प्रत्याखान चौक त्रिक जान ।॥। 
सब मिथ्या मिश्रित मिथ्यात ! ए इकत्रीस प्रकृति सब घात ॥२६॥ 
दोहा । 
सर्देघातियाकी कहो, विशति एक बखान । 
अब वरणो छबीसबिंध, देशघातियाबान ॥ २७॥ 


चोपाई । | 


केबलज्ञानावरणी बिना । वाकी चार आवरण गिना ॥ 
केबलदरशञआवबरण छोड । बाकी तीनों लीजे जोड़ ॥ २८॥ 
चारभेद संज्वलनक पाय । नबबिधि नोकपाय समुदाय ॥। 
समयप्रकृति मिथ्यात वखान। अन्तरायकी पाँचों बान ॥ २६ ॥ 
ए छब्बीस प्रकृति सब भई । देशघातियाकी बरनई ॥ र 
बाकी रही एकसो एक । ते सब कही चाति अतिरेक ॥ ३०॥ ॥ 
& 
॥ 


दोहा । 

। द्विविधिगोत्र इय वेदनी, आयु चारविधिजानि ।। 
| सिल तिरानवे नाम की, एकोत्तरशत वानि ॥ ३१ ॥ | 
। सोपाई । 

जे घातहिं सब आतग़दव । ते ही कही घातिया सब ॥ 

जे कछु घात करहि कळु नादि । देशघातिया ते इन माहि ॥ ३२ ॥ | 
| जे न करहि आतमबल घात । ते अघातिया कहीं विख्यात !! । | 
| अब सुन पुण्यपापके भेद । भिन्न भिन्न सब कहाँ निवेद ॥ ३३॥ | 


bee या 
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इक सातावेदनी . स्वभाव । नरकआयु बिन तीनों आब.॥ 
ऊंचगोत्र मालुषगति भलि । मानुषआलुपूरवी रली ॥ ३४॥ 
घुरगति सुरानुपूरवि जान । जात पँचेन्द्री एक बखान ॥ 
पंच शरीर पंच संघात । बंधनसहित पंचसंगात ।। ३५॥ 
अंग उपंग तीनविधि भास । विशति वणे गंध रंस फास ॥ 
पहिला समचतुरख्र सेठान | बज्रबुषभनाराच बखान ।। ३६॥ 
भली चाल आतप उद्योत । पर परघात अगुरुलघु होत | 
सास उसास प्रतेक प्रवान । त्रस बादर पर्यापत जान ।। ३७॥ 
थिर शुभ शुभग सुस्वर आदेय । जसनिर्म्माण तीर्थकर धेय ॥ 
पुण्यप्रकृतिकी अडसठ बान । पापप्रकृति अब कहो बखान ॥ ३८॥ 
`सवंचातियाकी इकवीस । देशघातिया की छब्बीस । 
ये सेतालिस प्रकृति कहीं । बाकी और कहहुँ जो रहीं ॥ ३६॥ 

प्रकृति असाता नीचकुल, नरकआयु गति दोय । 

पशु नारकि इन ठुहुनकी, आनुपूरवी जोय ॥ ४० ॥ 
चार जाति पंचेन्द्री विना । पंचसंहुनन प्रथम न गिना॥ 
समचतुरसघिन पंचथकार । बर्णादिक ब्रिंशति परकार ॥ ४१ ॥ 
बुरी चाल थावर उपघात । सूक्ष्म साधारण विख्यात ॥ 
अनादेय अंपर्यृत दशा । दुभंग दुस्बर अशुभ अपजशा॥ ४२ ॥ 
४ अथिरसमेत एकसौ वान । ए सब पापप्रकृति परवान ॥ 
| केती बंध उक्ष्य केतीक। तिनकी बात कहाँ अब ठीक ॥ ४३ ॥ 
1 दोहा । 

व्यारबंध वरणादिमें, बाकी सोलह नाहि । 

एक बंधमिथ्यातमें, हे गर्भित इसमाहि ॥ ४४ ॥ 


कका 


A 
A AAAAAAAAN 


८८. 0. Gurukul Kangri Collect on, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बन्ारसौ विलास १२१ | 


तनबंधन संघातकी, प्रकृति पंचदश जान । 
पंच बंध दश बंध बिन, ये अट्टाहस बान । ४५ ॥ 
अट्ठाइसको बंध नहिं, बंध एकसोची स ॥ 

इनमें दोय बढाइये, होहि उदयबाघीख ॥ ४६ ॥ 


क 


चोपाई 1 
अंध उद्य विशेष यह बात । एक मिथ्यात तीन मिथ्यात 1 ' |; 
ल एट दोय अधिक परनई । प्रकृति एकर्सोबाविस भई ॥ ४७ ॥ | : 
अब विपाक वरनों बिधि चार । पुदूल जीव क्षेत्र भब धार ॥ | 
जे पुट्टलविपाककी वान ते बासठविधि कहाँ बखान ॥ ४८ ॥ 
यंच शरीर बंधसंघात । अंग उपग अठारह बात ॥ 
छह संहनन छहों संठान । बणोदिक गुन चीस बखान ॥ ४६ ॥ 
थिर उदोत आतप निरमान । अथिर अगुरुलघु अशुभ विधान ॥ | 
साधारण प्रतेक उपघात । शुभ परघात सुबासठ बात ॥ ५० ॥ h 
जीव विपाक अठत्तर यनी । द्विबिधि गोत्र द्वयविधि वेदनी ॥ _ 
सर्वेघात अर्‌ देशबिधात । सेंतालीस प्रकृति बिख्यात ॥ ५१॥ 
तीर्थकर बादर उध्बास । सूक्तम परजापत परकास ॥ 
“अपरजापति सुस्वर गेय । दुस्वर अनादेय आदेय ॥ ५२ ॥ 
जस अपजस त्रस थावर वान । दुभेग शुभग चाल द्वयजान ॥ 
इन्ट्री जाति पंचविधि यही । गति चारों एती सब कही ॥ ५३॥ ॥ 
दोहा । | 
जीवविपाकीकी कही, प्रकृति अठत्तर ठौर ॥ 
ज्षेत्रविषकी अब कहों, भवविषाकिनीऔर || ५४॥ - 
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आनुप्रवी चार विधि, क्षेत्रविषाकी जान 

चार आयुवलकी अक्कति, भवविपाकिया वान ॥ »९ ॥ 
घाति अघाति त्रित्रिधि कहे, पुण्य पाप हय चाक । 
मंच उदय दोङ कहे: बरन वार विपाक ॥ ४६ ॥ 
अब इन आठौं करमकी, थिति जघन्य उतक्रष्ट ! 


कहां बात सं्षेपसों, पुने कान दे दृष्ट ॥ ५७) 


ज्ञानावरणीकी थित दीस । कोडाकोडीसागरतीस ॥ 


यह उत्कू एदशा परचान ! एकमुइत॑ जघन्य बखान || ५= 


> 


द्रेतिय दरशनाघरणीकस । थिति उत्कृष्ट कहां सन मर्म. 1 
डाकोडी तीस समुद्र | एकमुहरतळी थिति छुद्र ॥- ५६ ।। 


जै 


तीजा कर्म वेदनी जान । कोडाकोडीतीस यान !] 
यह उत्कृष्ट महाथिति जोय । जवन मुहूरदवारह होय ।। ६०१ 


3 


` चौथा महामोह परधान । थिति उत्कृष्ट कही सगबान 1] 
५ 


सागरसत्तरकोडाका थिति एकमुद्ृरत जोडि॥ ६१ || 


पचस आयु कही जगदीस । उक्कप्ट सागर तेतीस || 
थिति जघन्य सुमुद्वरतएक | यों गुरु कही वचार विवेक ।। ६२ || 


छेदा नास कमाथांच कहो । कोडाकोडी बीस सरदहों ॥ 
सागर यह उत्वृष्राचधान । आठमहते जघन्य बखान || ६३ || 


गात्रकम सातवां सरीस । उत्कृष्टी थिति सागरवीस || 
तमाचा परसात पति अठ पठत भान ।। ६ 
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अप्पय अंतराय ठखदानि । उत्क्ष्टी थिति 


हों वखानि ॥ 
साररकोडाकोडी तीस । लघुधिति पउमुट्टरत दीस | ६५ ॥ 


चरनी साठ कर्मकी श्रांत उत्कल जघन्य |! 


चाकी मध्यम और विवि, ते असंख्यथाः अन्य ॥ ६६ ६ 
ग्रव वरना पल्य तथा सागरोपमदी चाले |! 
~ ० 


| कही जेनमतर्म विख्यात ॥ ६५ पि 


योपम कडिये सही । 
पत्योपन् दशा कोड़ाक दख्‌न्णक्रत्र कीजिये जोडिन] ९९५६ 
एक सागरोपस सो काल । यह प्रमान जिनपतको चाल ।! 
है सागरोपमकी कथा । बथा मुनी में बरशी तथा ॥ 
आठकसे अंठताजसाँ 
के जान लिंन' केबी, के ३ जै 


खहपवुद्धि जेसी मुझ पाहि । तेसी मे ञरनी इसमादि ॥. 
पंडित शुली हंसो मत काय । ऋल्पसदी भाषाकृब होव |! ७२६. 
मकांड अगस छगस, यथाशक्ति मनु यात | 
आपा में रचना कही, यी जाम ॥ ४३१ 
कंलसा-मोता ळम्द 
यह कम परकतिविधान अविचल, नास ग्रन्थ सुद्दावता। | 
इसमाहि गांभत सुएतचतन, गुपत बारह भावना ॥ 
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जो जान भेद बखान सरदहि, शब्द अर्थ विचारसी । 
सो होय कर्मेबिनाश निर्मल, शिवस्वरूप “ बनारसी” || ७४ 1; 
दोहा । 
संवत्‌ सत्रहसौ समय, फाल्गुणमास वसन्त k 
ऋतु शशिवासर सप्तमी, तब यह भयो सिद्ध त ॥ ७५ | 
इति. श्रीकर्म प्रकृति विधानः 


अथ कल्याणमन्दिरस्तोत्र भाषानुवाद 


दोहा । 
परमज्योति परमातमा, परमज्ञान परवीन । 
बंदों परमानंदमय, घट घट अंतरलीन ॥ १॥ 
| चोपाई ( १५ मात्रा ) 

निभयकरन परम परधान । भवसुमुद्र जलतारण जान ॥ 
शिबमन्दिर अघहरण अनिन्द्‌ । वन्ड्हु पासचरणुआरबिन्द ।।२।) 
कमठमानभंजन बरकीर । गरिमासागर गुणगंभीर ॥ | 
सुरगुरु पार लहें नहि जासु । मैं अजान जंपों जस ताछु ॥३॥ 
मझुस्वरूप अति अगम अथाह । क्यों हमसे इह होय निवाह । 
ज्यों दिनअंध उलूको पोत। कहि न सके रविकिरनउदोत ॥४॥) 
मोहहीन जाने मनमांहिं ।.तोड न तुमशुण करणें जाहि ॥ 
प्रलयपयोधि करे जल बौन । प्रगटहि रतन गिने तिहि कौन ॥५॥ 
तुस असंख्य निम्मंलगुणखानि | में मतिहीन कहो निजबा£।) 
| ज्यों बालक निज बांह पसार | सागरपरिमित कहें विचार ॥६॥ 
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भगतिभाव मुझ मन अभिला् । ज्यों पंखी बोलहि निज भाख ॥७॥ 
तुम जसमहिमा अगम अपार । नाम एक त्रिभुवन आधार ॥ | 
आजे पवन पदासर होय | ग्रीषमतपत निवारे सोय ॥८॥ 
तुम आंबत भविजन मनसाहि। कर्म निबंध गा' थल हो जॉहिं॥ 
ज्यों चंदनतरु बौलहि .भीर । डरहि भुजङ्ग लगे चहुओर ॥६॥। 
तुम निरखतजन दीनदयाल । संकटतें छूटहि ततकाल ॥ 
ज्यों पशु घेर लेहि निशिचोर । ते तज्ञ भागहि देखत भोर ॥१०॥ 
~. 2 चे 
तू भविजन तारक किम होह । ते चित धार तिरई ले ताह ॥ 
यह ऐसें करि जान स्वभाउ। तिरे मसक ज्यों गभितवाउ ॥१९॥ 
जिन सब देव किये बश वाम | तें छिनमें डीत्यो सो काम ॥ 
रि ™ Lo ~ 

ज्यों जल करे अम्िकुलहानि। बड़बानल पीव सो पानि ॥१२॥ 
तुम अनन्त गरुबा गुण लिये । क्योंकरभक्कि धरू निजहिये ॥ | 

७ कः | 
ह्न लघुरूप तिरहि संसार । यह प्रभुमहिमा अकथ अपार ॥१२॥ 
क्रोध निबार कियो मनशांति । कर्मे सुभटजीते किहि भाति ॥ 
यद्द पटतर देखडु संसार । नीलवृत्त ज्यों दहै तुसार ॥१४॥ | 
मुनिजनहिये कमल निज टोडि । सिद्धरूप समध्यावहिं तोहि॥ | 
कमलकर्शिका घिन नहिं और | कमलबीज उपजनकी ठौर ॥१५॥ 


जब तुद्द ध्यानधरै मुनि कोय । तब विदेह परमातम होय ॥ | 
जेसे धातु शिलातन त्याग । कनकस्वरूप धव अब आग ॥१६॥ 
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करहि विबुध जे श्रातम ध्यांत | तुम प्रभावर्ते होय निद।न |! 


जसे नीर सुधा अनुमान" पीत्रत विष विंकारकीं हान 1१०] 
तुम भगदंत विमल गुशलीन । समलछूप मानहि भतिहीन-। 


>> रस शी. ~ ७ *५ 
ज्यां नीलिया रोग डग गहै! वर्ग विबरण: संख्सों' कहे ॥१६॥ 


निला । 
निकट रंहत उपदेश सुनि, तरुवर भये अशोक । 
ज्यां ररि ऊगत जीव सब, प्रगट होत सविलो क || २० || 


सुमनवृष्टि जो सुरकरहि, हेड बीटगुख सोहि । 

es त > ब 

त्या तुस सेवत मुमनजन, बंध अधोमुख हो ॥२१॥ 
उपजी तुम हिय उदधिते बाणी सघा सथान । 


जिहि पीबत भविजन लहहि, अजर असर पदथान ,२२॥ 
कहहि सार तिहु'लोकको, ये सर वामर दोय | 

भावसाहत जो जिन नमें, तसु गात उघ होय || २३॥ 
सिंहासन गिरि सेरु सम, प्रभुधुन गर्राजत घोर । 

श्याम लुतन घनरूप लख) नाचत भविजन मोर ॥ २७ || 
दव हत हाहि अशोकदल, तुमभामं डल देख । 

बीतराग के निकट रह, रहत न राग विशे, ॥ २५ |] 


(0 भ्र 
शीरि कहे, विहुंलोकको, यह सुरद दि साद | 


शिवप्रत्य॒ सारधिवाह जिन, भजहु तजह परसाद || २६ ॥ 
तान ळव भुवन उदित. झक्कागया मदत | 


5, 


£ 


त्रावाधहूप घर मनंह. शशि, सेवत नेखतसमंत |! २७ || 
पद्धरछिर 


प्रथु तुम शरीर हुति रतन जेम | परताप पुंज ज्म शाद्व हेस || 
अत घबलसुजस रूपा समाज । तिनके रड तीस वरीजमान | य्य | 
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सेवहिं सुरेन्द्र कर नमित भाल । तिन. शीसमुझुट तज देहि साल-॥। 
तुब नरर लगत लहलहे प्रीति । नहि रमाह और जन झुसनरीति।२६।। 
प्रभुभोय जिमुख्य-तन कसे दाह । जव पार करत भवझल निवाह ॥ 
उ्यों साटीक्रलश सुपक होय ! ले भार अधोमुख निरहि तोय 11३०! 
तुम महाराज निर्धन निराश | तज विभवं विभव सब जग विकारा | 
आन्तर स्वभावसेलिखे न कोय | महिमा अनन्त भगवंत सोख ॥३१॥ 
कोष्यो छु कमठ निज घेर देखं। तिन करी धूल वर्षा विशेंख ॥ 
प्रभु तुम छाया नांद भई हील | सो अयो पापी लेपट सलान ॥३२॥ 
गरजंत घोर घन अंधकार | चमकंते बिजु अलमुसलधार ॥ 


'बरपंत कसठ धरध्याच रुद्र | दुस्तर करंत निजभवसमुद्र ॥३३॥ 


वस्तु छन्द । 
-सेघमाली मेघभाली आप.बल फोरि। 
भेजें तुरत पिझाचगण,-नाथ पास उपसगे कारण..। 
र्न जाल झलकंत सुख, छनि करंत जिमि मत्तवारण ॥ 
कालरूप बिकराल तन, मुंडमाल तिह कंठ । 
हे निशंक वह रंकनिज, करे कमेहडगंठ ॥ 
चोपाई.! 
जे तुम चरणकमल तिहुंकाल । संवाह तज्ञ मायाजंजाल ॥ 
भाव भगतिझन' हरुषः अपार । धन्य २ जेम तिन अवतार ॥३४॥ 
कि फिरत अजान । में तुमःसुजश सुन्यो नहि कान ॥ 


जो प्रभुनाम मंत्र अन घरे । तासा विपति भुजंगस डरे ॥३६॥ 


अजय 3 अल 
2४८४ ळा PR) 
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` मनवांछित फल जिनपदमांहि। में पूरब भव पूजे नाहि |! 
माया मगन फिरयो अज्ञान | करहि रंकजन मुझ अपमान ॥३७॥ _ 
मोहृतिमर छायो हग मोहि । जन्मान्तर देख्यो नहिं तोहि ॥ 
तौ दुन मुझ संगति गहें । मरमछेद के कुवचन कहे ॥३८। 
सुन्यो कान जस पूजे पाय। नैनन देख्यो रूप अघाय ॥ 
भक्ति हेतु न भयो चित चाव | दुखंदायक किरियाविन भाव ॥३६॥ 
महाराज शरणागत पाल । पतितउधारण दीनदयाल ॥ 
सुमिरण करहुँनाय निज शीस । मुक दुख दूर करहु जगरीश ॥४०॥ 
कर्म निकन्दनमहिमा सार । अशरणशरण सुजश विसतार ॥ 
नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय । तो मुझ जन्म अकारथ जाय ॥४१॥ 
सुरगण बन्दित दया निधान। जगतारण जगपति जगजान ॥ 
दुखसागरतें मोहि निकासि | निभयथान देहु सुखराशि ॥४२॥ 
में तुम चरणकमल गुन गाय । बहुविधि भक्ति करी मनलाय ॥ 
जन्मजन्म प्रभु पाबहु तोहि । यह सेवा फल दीजे मोहि ॥४३॥ 


| दोधकान्त वेसरी छन्द । षट्पद 

| इहिविधि श्रीभगवंत, सुजश जे भविजन भाषहि । ` 

||| ते निज पुण्य भंडार, संच चिरपाप प्रणासहि ॥ 

||| रोमरोम हुलसंति अंग प्रभु गुणमनध्यावहिं । 
|| स्व्गेसंपदा भुज, वेग पंचम गति पाबहि ॥ 

|| यह कल्याणमन्दिर कियो, कुग्रुदचन्द्र की बुद्धि । 

| भाषा कहत बनारसी, कारण समकितशुद्धि ॥४४॥ 

` इति श्रीकल्याणमन्द्रस्तोत्रं । 
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अथ साधुवन्दना लिख्यते 


दोहा । 
श्रोजिनभाषित भारती, सुमरि आन मुखपाठ । 
कहों मूल गुण साधुके, परमित विशतिआठ ॥ १॥ 
पंचमहात्रत आदरन, समति पंच परकार । 
प्रवल पंच इन्द्रिय विजय, घट अवशिक आचार ॥ २ ॥ 


भूमिशयन संजनतजन, वसनत्याग कचलोच । 
एकवार लघुअसन तिथि-असन दंतवन मोच ॥ ३ ॥ 


32: 


चापाइ । 


थावर जन्तु पंच परकार । चार भेद जगम तन धार | 

. जो सब जीत्रनको रखपाल | सो ठुसाघु बन्दहु' तिरकाल ॥४॥ 
संतत सत्य बचन मुख झट्टै । अथवा मौनबिरत धर रहे । | 
सृषावाद नहि बोले रती। सो जिन मारग सांचा जती ॥५॥ | 
कौडी आदि रतन परजंत । घटित अघट धनभेद अनंत ॥ | 
दत्त अदत्त न फरसे जोय। तारण तरण मुनोश्वर सोय ॥६॥ 
पशु पंखी नर दानव देव । इत्यादिक रमण रति सेव ॥ 
तजहि निरन्तर मदन विकार । सो मुनि नमहु जगत हितकार ॥७॥ 
द्विविधि परिमह दशबिधि जान, रांख असंख अनन्त बखान ॥ | 
सकल संगतज होय निराश । सो मुनि लहे मोक्ष पदबास ॥८॥ | 
अधोदृष्टि मारग अनुसरै । प्राशुक भूमि निरख पग धर ॥ | 


Me | हृदय साधे शिव पंथ । सो तपीश निरभय निप्रन्थ ॥६॥ 
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निरभिमान निरवण “दीन । कोमल अधुर दोष दुख हीन ॥ 
ऐसे सुबचन कहे. स्वभाव ] सो ऋषिशज. नमह धरि भाव १०॥ 
उत्तम कुल आवक संचार । तासु गेह प्राशुक आहार ॥ 

भुजे दोष छियादिस &ल सो सेनि बंदौं सुरति संभाल ॥११॥ 
इचितकस्तु निजहिल पहत । तथा धर्मं उपकरण अचेत ॥ 

निरख जतन गे गहे जु कोय । सो एनि नमहु' जोर कर दोय ॥१२।) 
रोगविक्वति पूरय करार १ नचदुबार मल अंग उठान ॥ 

ढारे प्राशुक नूझि निहार ) सो मुनि नमहे'- अगति उरघार ॥१३॥ 
कोमल कर्कश हूर सभार । रुक्ष सचिकण तपत तुसार ॥। 

इनो परमन दख सुखल हें । सो सुनिराज जिनेश्वर कहें ॥१४॥ 
श्यामल कटक कायन झिष्र ) तिक तार रस इष्ड अनिष्ट ॥ 
एनहि म्योद रति रति न बेब । सो ऋषिराज नमहिं लिएँ देव ।१४ 
शुभ सुगंध नाना परकार । दुखदायक दुगैन्ध अपार ।। 

मासा बिषय गनहि समतूल । सो मुनि जिनशांसनतरुमूल ।।१६।। 
श्योमहरित सित लोहित पीत | वरण बिबरण मनोहर भीत ॥ 

| ए-निरखे तज राग विरोध । सो मुनि करे कर्ममल शोष ।।१७॥ 
शब्द फुशब्दहि समरस साद । श्रवण सुनत नहिं हरष विषाद ।। 
थुति निंदा दोङ सम सुणे । सो सुनिराज परम पद मुरी ॥१८॥ 
सामाइक साडे तिहु काल । मुकति पंथ्रकी करै सभाल ।! 
शधुमित्रदोऊ सम गणे । सो थुनिराज करमरिपु हणे ॥१६)) 


अहत सिद्ध सूरि उवभझाय । साधु पंच पद परम सहाय ॥ 


। | न्न 
| इनके चरन मे म न लाय । तिस , रके बन्दो पाय ॥२०॥ 


NAT AINA 


SS 


है। 
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पावन पंचपरक्ष पद इष्ट । जगतसाहिं जाले उत्तकिष्ड ॥ 
राने रुश्ुति बारंबार । सो मनिराज लड़ भबरार ११२१॥ 
ज्ञान क्रिश गुणधारे चित्त ९ दोष बिल्वक करे माछिल ॥ 
नित टतिक्रमग्क्रियारसलीन । सो सुसाधु संजस परबीन ॥२२॥ 
अजिनवचन रचज दिखतार । दोदशांग परमागश सार । 
निजञमसि मान करै सञ्झाउ । सो मनिवर बेंदहु धर भाउ॥२३॥ | 
काउसम्य मुद्रा छर निस्त । शुद्धस्वरूप विचारे चित्त ५ | 
त्यागे व्रिबिधिजोग ममकार । सो भुनिरःज नमो निरवार ॥२४॥ 
प्राशुक शिला उचित भूखेत। अचल अंग सभभाव सचेत ॥ 
पञिमरैन अलप निद्राल | सो योगीश्चर वेचे काल ।॥२५॥ 
चर्मध्यान जुत परस बिचित्र | अन्तर बाहिज सहज पबित्र ॥ | 
न्हान विलेपन बजे त्रिकाल । बन्दों सो मुनि दीनदयाल ९६६ . | 
'लोकलाजविगलित भयहीन । विषयबासनारहित अदीन 11 | 
जगन दिगम्बर मुद्राार | खो मुनिराज जगत सुखकार ४२७ | 
सधन केश गभित मलकीच । त्रस असंख्य उतपि तसुबीच॥ | 
कच लु चे यह कारण जाच । सो मुनि चमहुं जोरजुगपान ॥२८॥ 
छुधा चेदनी उपशम द्वेत । रस.श्रचरस समभाव समेत ॥ 
एकवार लघु भोजन करे । सो मुनि मुकति पंथ पगधर ॥२६॥ 
देह सदार साधन मोष | वबलों उचित कायबल पोष |! | 
यह बिचार थिति लेहि अहर । सो मुनि परम धरम घनधार ।।३०।१ 
जहाँ अहँ नवदुबारसलपात । तहेँ तहँ अमित जीब उतपात ॥ | 


eee लख बजहि दंतबन काज । सो शिवपथखाधक ऋषिराज ॥३१॥ 
menor -2020- GurukulKangri-GoleetioncHaridwar-cnrooo™ 
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ये अद्ठाविस मूल गुण, जो पालि निरदोष । 
सो मुनि कहत “बनारसी” पावै अविचल मोष ॥ ३२ ॥) 
इृतिसाधुवन्दना 


अथ मोच्चपेडी लिख्यते 
दोहा | 

इक समय रुचिवंतनो, गुरु अक्छै सुनमल्ल । 
जो तुक अंदरचेतना, बहे तुसाड़ी अज्ञ ॥ १ ॥ 
४ जिनवचन सुहावने, सुन चतुर छयल्ला । 
अक्खै रोचकशिक्खनो, गुरु दीनदयज्ञा ॥ 
इस बुझे बुध लहलहै, नहीं रहै मयज्ञा ! 
इसदा मरम न जानई, सो द्विपद क्यल्ला ।। २।३ 
जिसदौ गिरदा पेचसों, हिरदा कलमज्ञा । 
जिसन संरौ तिभिरसो, सूक झलमल्ला ॥ 
खने जिन्हादी भूमिनौ, कुज्ञान कुल्ला । 
सहज तिन्हादा बहजसों, चित रहै दुदल्ला ॥ ३। 
जिन्हा शक करमदा, दुविधा पद अल्ला । 
इक अनिष्ट असोहणा, इक भाक भमज्ञा ॥ 
तिन्ह इकन सूमई, उपदेश अहल्ञा । 
बॅककराछे लोपना, ज्यों चंद गहल्ला ॥ ४॥ 
जिन्हां चित इतबारसों, गरुबचन न भल्ला | 
जिन्हां आगे. कथन यो, ज्यां कोढ़ों दल्ला ॥ 


| 
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बरसे पाहून भुम्मिमें, नहिं होय चहल्ला । 
.बोये वीज न उप्पजे. जल जाय बहल्ला ॥ ५॥ 


चेतन इस संसारमें. तू सदा इकला । 

आपे रूप पिशाच, ह्यो तें-अप्पा छल्ला ॥ 

श्रापै घुम्यां गिरि पया, किणिदित्ता टन्ना । 

जिन्हर्सो [मलन बिजोग है, तिनसों क्या तल्ला ॥ ६॥ 
इस दुनियांदी मोजसों, तू गरबगंहल्ला । 

भया भार खम पुरुष, ज्यों छप्पर त्रिच बल्ला ॥ 
सुपनेदा सुख मान तें, अपना घर घल्ला । | 
फिरा भरमकी औरमें तू सहज बिलल्ला ॥ ७॥ | 
जोग अडंबर तें किया, कर अंबर मल्ला । ( 
अंग विभूति लगायके लीनी मग छल्ला ॥ | 

हो बनवासी तें तजा, घरबार महल्ला। ५ 
अप्पापर न पिछाणियां, सब भूठी यज्ञा ८ं || 1] 
माया मिथ्या अग्रसच, ये तीनों सल्ला । | f 


तिहु ह्लादी करतूतसो जियदा उरभल्ला ॥ 

ज्यों रुधिरादी पुट्टसों, पट दीसै लल्ला । 

रुधिर.नलहि पखालिये, नहि होय उजल्ला ॥ ६॥ | 

जब लग तेरी समभमें, होंदी हल सल्ला । | 

सुजश बढ़ाई लाभनो, करदा छल बल्ला ॥ | 

तबलग तू स्याणा नहीं, क्या मारइ कल्ला । | 
1; 


प्र 
| ss. | करंदा पालणे, ज्यों भूले लल्ञा॥ १०॥ । | 
PO OSA ह, ज्यों मूले तल्ला १ Pe | 
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किण तू' जकरा सांकलां, किसा पकरा पल्ला । 
मिदसकरा जों उरभिया, उर जाल उगज्ञा ।! | 
चेतन जड़ संजोगमें, तै टांका भल्ला । 

ठुद्दी छुडावहि आपको, लख रूप इकल्ला ॥ ११॥ 
जो हैं दारिद मानिया, हो ठल्लमठल्ल ! 

जो तू सानहि संपदा, भरि दामहू गल्ला ॥ 

जो तू हुवा रंकसा, अरु मोगर मह्या । 

सो सङ नाला रुप हे, नाचे पुदूगल्ला ॥ १२॥ 
जो कुरूप दुरलख्छणा, जो रूप रसल्ला ! 

बे संघा भरि जोबना, बूढा अरु बल्ला ॥ 

लंब मभोला ठींगना, गोरा रु कल्ला । 

सो सब नानारूप है, निहचे पुटा ॥ १३ ॥ 
जो जीरण हे करपडे, जो होय नबल्ला । 

जो मुरभावे सुक्कके, फुला अररु फल्ला ॥ 

जो पालीमें बह चले, पाबकर्मे जल्ला । 

सो सब नानारूप हो, निहूचे प्रज्ञा ॥ १४ ॥ 

एरू कर्म दीसे दुधा, ज्यों तुलदा पल्ला । 

इस्पैदन गुरवेवर्सो, गाध ऊरप थल्ला । 
अशुभरूप शुभरूप हु, दुहु दिशिनो सज्ञा । 

धरै दुधिधि बिस्तार जौँ, बट विरख जरला । १५॥ 
पवन परे रें जो उड़े, माठो बिच गल्ला । 

जो अकाशमें देखिये, चल रूप अचल्ला॥ 
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पक्की पावक पौन भू, चहुंधामें रल्ला। 

| सो सत्र नाला रूप है, निहचे पुद्लल्ला ॥ १६॥ 
खिणुरोवे खिणमें हंसे, जौ. मदमतबल्ला । 
त्यां दुहुबादी मौजसों, बेहोश संभल्ला ॥ 
ईकसबीच बिनोद हे, इकमें छलफल्ला । 
समदृष्टी सर्जन करे, दुहुसो हलभल्ला ॥ १७॥ | 
जति दुहृंकी एक जौं, मणि पत्थर बल्ला ! 
जल बिथार सँकोच सों कहिए नदि नल्ला।! 
उद्धत जल्षपरवाहमे, जों और बुलल्ल! । 
त्यो इस कर्म त्रिपाकदे, बिच ऊ'चा खल्ला ॥ १८॥ 
दुटु दा अथिर स्वभाव है, नहि कोई अठल्ला । 
ऊ'च नीच इक सम करे, कलिकाल पटल्ला ॥ ॥ 
अध उरध ऊरध घो, चिति उथल पुथल्ला ! | 
आरहट हार विहारमें, क्या ऊपर तल्ला ॥ १६ !! h 


पाया देवशदीरज्यों, नलनीर उछ्ल । 

भव पूरण कर ढहि पया, फिर जल ज्यों ढल्ला ॥ 
पुण्य पाप बिच खेद है, यह भेद न भल्ला । |; 
ज्ञान क्रिया निर्दोष हे, जहे मोख मदहल्ला ॥ २० ॥ 
बतनु तुसाश भोहमें, जों रोह रुहल्ला । 

थिति प्रवाश तुझ नो भया, शुरुक्षान दुहज्ञा ॥ || 
शब घट अंतर घटगई, भब भार चुडा । | 
परम याह प्रगट भई, शिद्‌ राह सहक्ला !! २१ || 
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ज्ञान दिवाकर ऊगियो, मति किरण प्रवक्षा । 
हो शत खंड बिहंडिया, भ्रम तिमर पटल्ला। 
सत्य प्रतापै भंजिया, दुर्गती दुहल्ला । 

अंगि अंग,रे दड्मिया, जों तूल पहल्ला ॥ २२॥ 


दोहा । 
यह सतगुरुदी देशना, कर आस्रव दीवाडि । 
लद्धी पैडि मोखदी, करम कपाट उघाडि ॥ २३ ॥ 
भव थिति जिनकी घटगई, तिनको यह्‌ उपदेश । 
कहत 'बनारसिदास” यों, मूढ़ न समुझै लेश ॥ २४ || 


॥ इति श्रीमोनपेडी || 


अथ कमेछत्तीसी लिख्यते 


। दोहा । 
परम निरंजन परमगुरु, परमपुरुष परधान । 
वन्दूहु' परमसमाधिगत, भयभंजन भगवान ॥ १ | 
जिनवाशी परमाण कर, सुगुरु शीख मन आन । 
कछुक जीव अरु कर्मको, निर्णय कहो बलान । २॥ 
अगम अनंत अलोकनभ, तामें लोक अकाश | 
सदाकाल ताके उद्र, जीव अज्जीब निवास ॥ ३ ॥ 
जोब द्रव्यकी दे दशा, संसारी अरू सिद्ध । 
पंच विकल्पथजीव के, अखय अनादि असिद्ध॥ ४॥ 
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गगन, काल, पुटूल, धरम, अरू अधमे अभिधान । 
अब्र कळु पृद्रल द्रव्यको, कहां विशेष विधान ॥ ५॥ ||| 
चरमदृष्टिसें प्रगट हे, पुद्ठल द्रव्य अनंत । | 
जड़ लक्षण निर्जीव दल, रूपी मूरतिवंत ॥ ६॥ 
जो त्रिभुवन थिति देखिये, थिर जंगम ओकार । पा 
सो पुद्ठल परवानको, हैं अनादि बिस्तार || ७॥ 
अब पुटलके वीसगुण, कहों प्रगट समु काय । 
गर्भित और अनन्तगुण, अरु अनन्त परजाय।|८॥ 
श्याम पीत उज्ज्बल श्ररुण, हरित मिश्र बहु भांति । 
बिविधवण जो देखिये, सो पुद्रलकी कांति ॥ ६ ॥ 
आमल तिक्त कषाय कटु, जार मधुर रसभोग । 
ए पुद्रलके पांचगुण, षट मानहि सबलोग || १०॥ 
तातो सीरो चीकनो, रुखो नरम कठोर ! 
हलक अरु भारीसहज, आठ फरस गुणजोर ॥ ११ ॥ 
जो सुगंध दुगंघगुण, सो पुद्रलको रूप । 
अब पुट्रल परजायकी, महिमा कहों अनूप ॥ १२ ॥ | 

॥: शब्द, गंध, सूक्षम, सरल, लम्ब, वक्र, लघु थूल । | 
बिल्लुरन, भिद्न, उदोत, तम, इनको पुल मूल ॥ १३ ॥ 
छाया, आकृति, तेज, दुति, इत्यादिक बहु भेद । 
ए पुद्रलपरजाय सब, प्रगटहि होय उळेद ॥ १४॥ 

| ' केई शुभ केई अशुभ, रुचिर, भयानक भेष । 

सहज स्वभाब बिभाव गति, अरु सामान्य विशेष ॥ १५॥ 
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फिरै सहज भवचकमें, यह अनादिकी टेब ॥ १६।४/ 
पुलकी संगति करे, पुहलहीसाँ प्रीति! 

पुदरलको आप गण, यह भरस की रीति || १७ |... 

जे जे पुलकी दशा, ते निज मान हंस । 

याही मरम विभावसों, वढे केरमको बंश ॥ १८ ॥- 
ज्यों ज्यों कर्ण विपाकचशा, ठाने अक्की मौज । 

त्यो त्यों निज संफति दुरे, जुरे परिम फौज ॥ १२ ॥ 
ब्यों वानर मदिरा पिये, विच्छू इंकित गात । 

भूत लगे फौलुक करे, त्यां अमको उत्पात ॥| २० ॥ 
भ्रम संशयकी भूलसों, लहे न सहज स्वकीय । 

करस रोग समु नहीं, यह संसारी जीय ॥ २१ ।) 
कामे रोगके टर चरण विषम दुटूकी दाल । 

एक कं प्रकृती लिये, एक घे 5;संशक्न ॥ २२॥ 
कंपरोग है पाप पद्‌, अकर रोग हे पुण्य । 

ज्ञान रूप हे आतमा, दुई रोगसों शुन्य ॥ २२॥) 


मूरख मिथ्याह प्रो, निरखे जगकी रोख । | 
ढरहि जीव सब पापर्सा, करहि पुण्यकी दोस ॥ २४ ।) 

उपजे पापबिकारसो, भय तापादिक रोग । 

चिन्ता खेद विधा बढे, दुकाने सबलरेग ।! २३ ॥ 

उपजै पुरयविकारसो, विषयरोग विस्तार । 

। आरत रुद्र विथा बढ़े, सुख माने संसार ॥ २६॥ 
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दोऊ रोग समान है, मूढ न जान रीति। 
कंपरोगर्सो मय करे, अकरोगसों प्रीति !। २७॥. 
भिन्न २ लक्षण लखे, प्रगट दुहू की भांति । 

एक लिये उढ गता, एक लिये उपशांति । २८॥ : 
कच्छपकीसी सुच है, बक्क तुरगकी चाल । 
ऋधकारकोसो समय, कंपरोगके भाल || २६॥ 
बकश्कू दसी इमेंगर है, जकरबन्दकी चाख / 
रूरजांदनीसी दिपे, अकररोगके भाल || ३०॥ 
सक्षउदोत दोअ प्रकृति, पुट्रलकी परजाय १ 
भेदज्ञांन विन मूढ मन, भटक भटक भराय ॥ ३१ 1१ 
हुहुं रोगको एक पद, दुटुर्सो सोच न होच । 


विनाशीक हुहु की दशा, बिरज्जचा वझे कोय ॥ ३२ ॥ | 
कोऊ गिरे पहाड़ चढ़, को ऊ बूढ़े कृष ! | 
मरण दुहूको एक सो, कहिवेको द रूप ॥ ३३॥ 
अक्यासी झुर घरे, ठानें लखै न एक | | 
रूप न जाने जलधिको, कूप कोषको भेक |: ३४, 
माता दुहु की ऐेदची, (तता दुहू'को मोह, री 
डुहु बेडीँंसो बंधि रहे, कहबत कंचन लोड ।। ३५ ए- | 
जाति दुहू की एक हैं, दोय वाहै..जो.फोय । 
गट धवचरे सरदहे, सरडल्लम हे सोय ॥ ३६ :: | 
जाके चित जेसी दशा, ततो लेखी ष्टि । | 


थत अव खंडित करे, मूढ बढाने सृष्टि ॥ ३७॥ | 
| २ यया कर्म छत्तीसी ! | 
उ NS Sd नया यम शर 
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अथ ध्यानवत्तीसी लिख्यते 
दोहा । 


ज्ञान स्वरूप ठ'नन्त गु, निराबाध निरुपाधि । 
अविनाशी आनन्दमय, बन्दहु' ब्र्मतमाधि ॥ १ ॥ 
भानु उदय दिनके समय, चन्द्र उदय निशि होत । 
दोऊ' जाके नाम में, सो गरु सदा उदोत ॥ २॥ 


चोपाई ( सोलामात्रा ) 


चेतहु पाणी पुन गुरुवाणी । अमृतरूप सिद्धांत बखानी ! 

परगट दोऊ' नय समुझाबें | मरमी होय परम सो बादें॥ ३ ॥ 
चेतन जड अनादि संजोगी। आपहि करता झापहि. भोगी । 
सहज स्वभाव शकति जब जागे | तब निहचेके मारग लागे ॥ ४ ॥ 
फिरके देहबुद्धि जब हो । नयव्यबहार कहामे सोई । 

भेदभाब गुन पंडित बूक । जाको अगम अगोचर सूझे।। ५ ॥ 
` ्रथमहि दान शील तप भावे । नय निहचे विवहार लांबे । 

परगुणत्यांगबुद्धि जब होई। निहचे दान कहाड़े सोई।॥ ६॥ 

चेतन निज स्वभावमहे आवै । तब सो निश्चयशील कदा । 
कमनिजरा होय विशेषे । निश्चय तप कहिये इह्‌ लेषे ॥ ७॥ 
चिमलरूप चेतन श्रभ्यासै । निश्चयभाव तहां परगासे । 

अब सद्गुरु व्यवहार बखाने | जाकी महिमा सब जगजाने || ८ ॥ 
मनवचकाय शकति कछु दीजे सो व्यवहारी दान कहीजे । 


मन 
| _ मनवचक्राय तजे जब नारी । कहिये सोइ शील बिवहारी ॥ ६ ॥ 
पप ८-भऱटयचाव्यापळाता णाटला%१७१॥७]_......._...____._.._ 
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मनवचकाय कष्ट जब सहिये । तासों विहारी तप कहिये । 
मनेवचकाय लगान ठहराव । सो विबहारी भाव कहावे ॥ १० ॥ 


दाहा । 


दान शील तप भावना, चारों सुख दातार । 
निहचे सां निहचे मिले, विवहारी वित्रहार || ११ ॥ 
चापाई । 

श्रब सुन चार ध्यान हितकारी । साधहि मुक्तिपंथ व्यापारी ॥।. 
मुद्रा मूरति छवि चतुराई । कलाभेष बलवेस बढाई ॥ १२॥ 
फरस वरण रस गंध सुभाखा। इह खूपस्थध्यानकी शाखा ॥ 
इनको संगति मनसा साधे । लगन सीख निज गुण आराधे ॥१३।। 
रहे मगन सो मूड कहावे | अलख लखाव -विचच्छण पावे ॥ 
अहत आदि पंच पदलीजे | तिनके गुणको सुमरण कीजे ॥१४॥ 
गुणको खोज करत गुण लहिये । परमपदस्थध्यान सो कहिये ॥ 
चंचलतः तज चित्त निरोधै । ज्ञानदृष्टि घटअन्तर शोधे ॥ १५ ॥ 
भिन्न भिन्न जड़ चेतन जोब । गुण बिलेच्छ गुणमाहि समोबे ॥ 
यह्‌ पिंडस्थध्यान सुखदाई | कमेनिरजरा हेत उपाई ॥ १६॥ 
आप संभार आपसों जोरै । परगुणसों सब नाता तोरे ॥ 
लगे समाधि ब्रह्ममय होई । रूपातीत कहाव सोई ॥ १७॥ 


दोहा । 
यह रूपस्थपदस्थर्वाधि, अरु पिंडस्थबिचार । 
रूपातीत वितीत ॥ पंतग ध्यान चार परकार ॥ १-.॥ 
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चोपाई | 
ज्ञानी ज्ञान भेद परकाशे । व्यानी होय सो ध्यान अभ्यारो | 
आते रौद्र कुध्यानहि त्यागे । घमशुकलके सारग लागे ॥ १६ ॥ 


आरत ध्यान चितबन कहिये। जाकी संगति दुरगतिलहिये । 
इष्टविजोग विकलता भारी । श्ररि अनिष्ट संजोग दुखारी !! २० | 
तनकी व्यथा मगन मन मरे । अत्र श्ेचकर ब्रांछति पूरे | 
ए आरतके चां पाये। महा। मोहरससों लपटाये ॥ २१ ।। 
अव सुन रौद्र ध्यानकी सेली । जहां पापसों मतिगति मैली !। 

ऱ्य से he “~ ` ~ (२ च्छ ट 
मनउछाइसां जीव विराधे | हिये इपघर चोरी साधे || २२ ॥ 
बिकसित भूटबचन ˆ मुखभाखै । आनंदितचितविषया राजे || 
चारों रौद्र ध्यानके पाये | कमेबन्धकं देतु बनाये ॥ २३ ।। 


| दोहा । 

| आरतरोद्र विचारत, दुखचिन्ता श्रधिकाय । 

| जसे चढे तरंगिमी, मदामेघ जजपाय ॥ २४॥ 
| चोपाई । 


आर्ते रौद्र कुध्यान वखाने | धर्मध्यान अब सुनुहु सयाने | 
केबल भाषित वाणी मानै । कर्मेनाशको उद्यम [सै ॥ २५ ॥ 
पूरबकम उदय पहिचाने । पुरुषाकार लोकथिति जानै ॥ 
चारों धर्म ध्यात के पाये । जे सप्तुके ते मारग आये ॥ २६ || 
अब सुन शुक्ल ध्यानकी बातें । मिटै भोहकी सत्ता जातै । 


जोग साध सिद्धांत बिचारे । आतम गुण परगुण 'निरबारै | २७॥ 
0000000 cncorr0GD:Guruadiangri Collection, Haridwar. ~~... 
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f उपशम क्षपक श्रेणि आरोह. । एथक्क दितक आदि पद सो है ॥ 
उपशम पथ चढ़े नहि काई । शपकपंथ निमे मन होई ।। २८ || 
' तब मुनि लोकालोकविकासी । रहहि कमेंको भ्रकृति पचासी ॥ 
केवल ज्ञान लह जग पूजा | एक वितर्क नाम पद दूजा ॥ २६॥ | 
जिनवर ओयु निकट जब झावे । तहां बहत्तर प्रकृति खपाचे ॥ 
सूक्षम चित्त मनोबल छीजा | सूम क्रिया नाम पद तीजा ॥ ३० ।! 

शक्ति अनंत तहा परकारो ! ततखिन तेरह प्रकृति विनाशे ॥ 
पंच लघूक्षर परमित बेरा। अष्ट कर्मको होय निवेरा ॥ २१ ॥ 
EF चतुर्थे साध शिब पाठे | विपरंति क्रिया नित्त कहाचे ।। 
शुक्त ध्यानके चारों पाय ! एक्तिपंथकारण समुझाये | ३२॥ 
शुक्र ध्यान औषधि लगे, मिरे करमको रोग । 11$ 
कोइला छांडे कालिमा, होन अप्रिसंजोग ॥ ३३॥ 

यह परमारंथ पंथ गुन, 'प्रगस श्रनन्त बखान । 
कहत बनारसि अल्पमति, जथासकति परवान ॥ ३४॥ र 


~~~ 


इति ध्यानबत्तीसी 


अथ अध्यातमवत्तीली लिख्यते 


शुद्ध वचन सदगुरु कहे, केबल भाषित डांग ; 
लोक पुरुषपरिमाण सब, चौदह रञ्जु उतंग ॥ १॥ 
घृतघटपूरित लोकमें, धर्म अधर्म अकास। 


ah काल Su णी सहित क्रो बास ॥ २ ॥ 


AANA 
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छहों दरब न्यारे सदा, मिले न काहू कोय । 
छीर नीर ज्यों मिल रहे, चेतन पुद्रल दोय ॥ ३॥ 
चेतन पुद्रल यों मिले, ज्यों तिलमें खलि तेल । 
प्रगट एकसे देखिये, यह अनादिको खेल ॥४॥ 
वह वाके रससों रमें, वह वासो. लपटाय। 
चुम्बक करपे लोहको, लोह लगे तिहेँ धाय ॥ ५॥ 


जड़ परगट चेतन गुपत, द्विविधा लखें न कोय | 

यह दुविधा सोई लखे, जा मुविचक्षण होय ॥ ६॥ 
ज्यों सुबास फल फूलमें, दही दधमें, घीब । 

पावक काठ पपाणामें, त्यां शरीश्में जीव ॥७॥ 
कमेस्वरूपी कर्ममें, घटाकार घटमाहिं । 

गुणप्रदेश प्रच्छन्न सब, याते परगट नाहिं ।| = ॥ 
सहज शुद्ध चेतन वसै, भावकर्मकी ओट । 

द्रव्यकर्म नोकमेसों, बँथी पिंडकी पोट ॥६॥ 
जानरूप भगवान शिव, भावकर्म चित मर्म । 

दरव्यकमे तनकारमन, यह शरीर नोकर्म ॥ १० ॥ 
स्यां कोठीमें धान थो, चमी माहि कनबीच |. 

चमी धोय कन राखिये, कोठी धोए कीच ॥ ११ ॥ 
कोठी सम नोकम मल, द्रव्य कर्म ज्यों धान । 

भावकममल ज्यों, चमी, कन समान भगवान ॥ १२॥ 
द्रव्यकम नोकर्ममल, दोऊ' पुद्रल जाल | 
भावकम गति ज्ञान मति, द्विविधि ब्रह्मकी चाल ॥ १३ || 
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द्विविधि ्रह्मकी चालसों, दिविच द | | ॥ 
एक ज्ञानको परिणमन, एक कर्मको घेर ॥ १४॥ | 
ज्ञानचक्र अन्तर शुपत, कमचक्र प्रत्यक्ष । | 
दीऊ' चेतनभाव ज्यों, शुक्रपक्ष, तमपत्ष ॥ १४ || 
निज गुण निज्ञ परजायमें, ज्ञानचक्रकी भूमि । | 
परगुण पर परजायसों, कर्मेचक्रकी धूमि ॥ १६॥ 
ज्ञानचक्रकी ढरनिमें' सजग भांति सब ठौर । 
कर्म चक्रकी नींदसों, मृषा रबप्रकी दौर ॥ १७ ॥ 
ज्ञानचक्र ज्यों द्रशनी, कर्मचक्र ज्यों अंध। ॥ 
ज्ञानचक्रमें निज्जेरा, कर्मेचक्रमै बम्थ || १८ ॥ | 
ज्ञानचक्र अनुसरणको, देब धर्मे गुरु द्वार । 
देव धम गुरु जो लखें, ते पाबे भवपार ॥ १६ ॥ 
अवासी जाने नहीं, देवघरमगुरुभेद । 
पर थो मोहके फन्द्में, करे मोक्तको खेद ॥ १७ ॥ 
उदय झुकमे कुकमेके, रुलै चतुगैति माहि । 
निरखे बाहिजदष्टिसो, तहँ शिवमारग नाहि ॥ २१॥ 
देवधमे गुरू हैं निकट, भूढ़ न जाने ठौर । 
बँधी दृष्टि मिथ्यातसों, लखे. औरकी और ॥ २२॥ 
भेषधारिको गुरु कहै, पुण्यवन्तको देव । 
घर्मे कहे कुल रीतिको, यह कुकमंकी टेव॥ २३ ॥ ` 
देव निरंजनको कहे, धर्म वचन परवान | 
साधु पुरुषको गुरु कहै, यह सुकमको ज्ञान॥ २४॥ - 
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जान मान अनुभव, करे भक्ति मन लाय। 
परसंगति आस्रव सधै, कमवन्ध अधिकाय ।। २५ ।) 
कमबंधतें अम बढे, अमतें लखे न वाट । 
अंघरूप चेतन रहै, विना सुमति उद्घाट ।। २६॥ 


AAS 


. सहृजमोई जब उपशमे, र्चै छुगुरु उपदेश । 

तब विभाव भबथिति. घटे, जगै ज्ञान गुण लेश ॥२७॥ 
ज्ञानलेश सो है सुमति, लखै झुकतिकी लीक । 

निरखे अन्तरदृष्टिसो, देव धर्म गुरु ठीक ॥ २८ |} 
ज्यों सुपरीचित जौहरी, काच डाल मणि 'लेय bE 

त्यो सुबुद्धि'मारग गहै, देव धर्म गुरू सेय ॥ २६ ॥ 
दशन चारिक ज्ञान गुण, देव धर्म गुरु शुद्ध । 
परखे आतम संफ्दा, तज . सनेह विरुद्ध ॥.३० || 
अरचे दर्शन देवता, चेरचै चारित धमे । 

दिढ़ परचे गुरुज्ञानसों, यहै छुमतिको कमं॥ ३१ ॥ 
सुमतिक्मतैं शिव सधै, और उपाय न कोय । 

शिवस्वरूप परकाशसों, आवागमन न होय ॥ ३२ ॥ 
सुमतिकमं सम्यक्तसों, देव धर्म गुरु द्वार । 

कहत बिनारसि "तत्त्व यह, लहि पावें भवपार ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीश्रष्यातमवत्तीसी 
। Fs 
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अथ श्री ज्ञानपश्चीसी लिख्यते | 
सुरनर तियंग योनिमें, नरक निगोद अबत । | 
महा सोइको नींदसों,'सोये काल श्रनंत ॥ १॥ 
अबरके जोरसों, ओजेनकी रुचि जाइ । 
तसें कुकरमके उदय, धर्चचन न सुझाइ॥। २ ॥ 
लग भूख ज्वरक गये, रुचिसों लेय अद्दार 1 
अशुभ गये शुभके जगे, ' जाने धर्मविचार ॥ ३॥ | 
जैसें पबन 'भकोरतें, जलमें उठे तरंगे । | 
त्यों मनसा चंचल भई, परिगहके परसंग:॥ ४ 
जहां पवन नहि संचरे, तहां न जल. कल्लोलः । 
त्यों सब परिग्रह त्यागलों; मनसा. हो. अडोल || ५ ॥ 
जयों काहू विषधर डसै रुचिसों नीम चबांयं। 
त्यो तुम मसतासों मढे. मगन बिषयसुख पाय ॥ ६॥ 
नीम रसन परसै नहीं. निर्षिष तन जब इोय। 
सोह घटे ममता मिटै, विषय न वांछ कोव ॥७॥ 
ज्यों सह्िद्र नौका चढ़े, बूडइ अंध अदेख । 
त्यों तुम भवजलमें परे, विन विवेक धर भेख || ८॥ 
जहां अखंडित गुण लगे, खेवट शुद्धविचार । | 
आतम रुचि नौका चढे, पावहु भव जल पार ॥ ६॥ 
ज्यों अंकुश माने नहीं, महाभत्त गजराज | 
त्यो मन ठृष्णामें फिरे, गणी न काज अकाज ॥ १० ॥ 
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ज्यो नर दाब पावर, नहि आने गज साधि । 
त्यों या भनवश करनको, निर्मल ध्यान समाधि ॥११॥ 
विभिररोगलो नेन ज्यो, खलै औरको और । 
त्यां तुम संशयमें परे, मिथ्या. सतिकी दौर ॥ १३॥ 
ज्यों औषध अंजन किये, तिमिररोग मिड जाय । 
 त्याँ सतुरुडपदेशसँ, संशय वेग बिलाय ॥ १३ || 
जैसे सब जाइब जरे, हाराबतिकी आग । 
त्यां सायाजें तुम परे, कहा जाहुगे भाग ॥ १४॥ 
` ढीरायनसो ते बये, जे तपसी निर्भन्‍थ ) 
तज माया समता गहो, यहे मुकतिको पंथ ॥ १५॥ 
ज्यों कुधातुके फेटसों, घटवढ़ क॑चनकांति । 
` पापपुण्य कर त्यों भये, मूढातम बहु भांति ॥ १६ ॥ 
वचन निज गुण नहि तजै, वानहीनके होत । 
' घटघढ अंतर आतमा, सहजस्वबभाव उदोत ।। १७॥ 
पञ्चा पीट पकाइये, शुद्ध कनक ज्यों होय । 
त्यो प्रगटै परमातमा, पुण्यपापमलखोय || १७ 0 
पवे राहुके भद्दणसो, सूर सोस अविद्धीन । 
संगति पाय कुसाघुकी, सज्जन होहि मलीन ॥ १६॥ 
निंबादिक चन्दन करे, मलयाचलकी बास | 
दुज्चेनतैँ,सञ्चन अये, रहत साधुके पास ॥ २० ॥ 
शैसें ताल सदा भरे, जल आवे चहुँ ओर । 
द तैसे आखबद्वारसों, क्मबंधको जोर ॥ २१ ॥ 
ण --__>___>__._ २ 0 
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ज्यों जल आवत मूंदिये, लूलै सरबर पानि । 

देसें संबरके किये, कर्म्म निज्जैरा जामि ॥.२२॥ 
ज्यों बूढी संजोगतें, पोर! मूत होय । 

त्यो पुदूगल्लसो टुस मिले, आतमशक्ति समोग्र ॥ ३३।। 
मेल खटाई मांजिये, पारा परगट रूप । 

शुल्ळध्यान अभ्यासतें, दर्शेनज्ञान अनूप ॥ २४॥ 
कहि उपदेश बनारसी, चेतन अंब कलु चेतु । 

शाप बुमारवत आपको, उदय करनके हेतु ॥ २५॥ 

इति श्रीह्ञानपच्चीसी 


अथ शिवपश्चीली लिख्यते 


दोहा 1. 


स्क 


मझहिलाल बिकाशधर, चिदानन्द गुणठान । 


बन्दो सिद्धसमाधिमय, शिवस्वरूप . भगवान ॥ १ ॥ 


हू भहातम नाशिनी, ज्ञान उद्धिकी सींब । 
दों जगतविकाशनी, शिवमहिमा शिबनींव ॥ २॥ . 
शपा । 


'ऐबस्वरूय भगवान अवाची । शिवमहदिमाञ्जन्ुभवसति सांची ॥ 
चसहिगा जाके घट भासी । सो शिवरूप हुवा अविनासी ॥४॥ 

` `स छर शिव और न होई। सोई जीबबस्तु शिव सोई ॥ 
च नाम कहिये व्यवहारी । शिवस्वरूप निहचे शुशधारी | ४ || 


~ 
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करे जीव जब शिबकी पूजा. । नामसेदतें .होय न दूजा ॥- जु 
विघि.बिधानसों पूजा ठाने । तंब शिव आप आएको जाने ॥४॥ 
तन मंडप मनसा जह “बेदी? । शुभलेश्या. गड : सहज 'सफेदी? ॥ 
'अंतिमरुदि कु ह्ली? वल्लानी । तहां 'जल्लाहरी” गुरुदी वानी॥।६॥ 
भाबलिंग सो “मूरति? थापी। जो. उपाधि सो सदा खव्यापी ॥ 
निगु णंरूप निरंजन देवा । सगुणस्वरूप करे 'विधिसेवा ॥ ७॥ . ` 
समरस 'जल? अभिषेक करावे । उपशम ` 'रसचन्दन घसि लावे ॥ 
सहजनिन्द 'युष्प? उपेषे । गुणित “जयमाल’ चढावे ॥८॥ 
क्ञानदीपकी “शिखा? सवार । स्याद्वाद घंटा झुनकारै ॥ 
अगम अध्यांतप़् चौर, लावै । ज्ञायक 'धूप? स्वरूप जगावे ॥६॥ 
निचे दान “थर्घविधि होवै । सहजशील गुण 'अक्तत ढोवे ॥ 
तप 'नेवज' काढे रस पागे। विमलभाव फल राखइ आगी ॥१०॥ 

जो ऐसी पूजा करें, घ्यानिमन शिबज्ञीन । 

शिवस्वरूप जगमें र्ट, सो साधक परवीन ।। ११॥ 
सो परी नीलर सोई शित मंडित जो. होई ॥ 
सुरसरिता करुणारसवाणी । सुति गौरि अद्ध ङ्ग बखानी :,१२॥ 
करिशुभेद्‌ जहाँ नंयुन बिशेख्ना । विमलभावसमकित शशिलेखा ॥ 
खय शीळ सिर झू बांधे । नयदिवद्दार बाघम्बर कांचे;। १३॥ 


कब्रहू चज, हाह लोले । छूवहु'- विज्रेकबेल्न चढू शोले ॥ 
रु उबर परिणाम, जिभंगी मनसा बक फिरै सरबंगी ॥ १४1 
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शक्ति विभूति अंगळुषि झाजे । तीन गुपति तिरश विराजे! 
कठ विभाव दिषम विष सोहै । महाँभोंइ विषहर नहि पोड्दै ॥१५॥ 
संजम जटा सहज सुख. भोगी । निहचेरूप दिभम्ब्रर जोशी ॥ 
ब्रह्म समायिध्यान गृह साजे । तहां अनाहत डमरू बाज ॥ १६ |) 
पंच भेद शुभज्ञान गुण, पंच बदन परधान | 
ग्यारह प्रतिमा साधते, ग्यारह रुद्र संमान | १७ ॥ 
मंगल करन सोखपद ज्ञाता। याते शंकर नाम विख्यात ॥ 
जब मिथ्यामत तिमर विनाशे । अंधकहरण नाम परकार ॥१८॥ 
ईश मद्देश अखयनिधिस्बामी । सर्व नाम जग अंतरजामी ॥ 
त्रिभुवन त्याग रमे शिवठामा । कहिंये त्रिपुरहरण लब नाभा ॥१६॥ 
अष्टकर्मसों भिडे श्रकेला । महारुद्र कहिये - सिटि कैला ॥ 
मनकामना रहे नहिं कोई । कामदहन कहिये तब : सोई।। २० ॥ 
भववासी भवनाम' घरीबै । महादेव यह उपमा पार्वै 1 
आदि अन्त कोई नहीं जाने शंभुनाम सव जगत बलाचे २१ ॥ 
मोहहरण हर नाम कहीजे । शिवस्वरूप रिबसाधन कीजै ॥ 
तज करनी निञ्चयम आवे । तब जगभंजन बिरद कहाबे || २२ ॥ 


विश्वनाथ जगपति जग जाने । मृत्यु जय तम मृत्यु न माने ॥ 

शुक्र ध्यान गुण जब आरोहे | नाम कपूरगौर तब सोई ॥ २३॥ 
इहिविधि जे हाण आदरै, रहै राखि जिह ठाव । 

जिइँ जिह मारग अनुसरै, ते खब :शिवके नांव ॥२४॥ 
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नांव जथामति कल्पना, कहू' प्रगट कहु' यूहु । 

गुणी बिचारे बस्तु गण, नाँच विचारे मूढ ॥ २५॥ 
मूढ़ मरम जाने नहीं, करे न शिवर्खौ प्रीति । 

9०२ 
पंडित लखे 'बनारसी, रिबर्याइस! शिबरीति ॥२६॥ 
इति शिवप्चीती डॉ० राम स्वरूप आर्य, विज 
की स्मृति में सादर भेंट-- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रक' - शा 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आ 


अथ भवलिन्धुचतुद शी .लिख्यते 


जैस काहू पुरुषको, पोर पहुंचने काज! 
मारगमाहि समुद्र तहां, कारणरूप जहाज ॥ १ ॥ 
तेसें सभ्यकवंतको, आर न कछु इलाज । 
भवसमुद्रके तरणको, मग जहाजसों काज ॥ २॥ 
मनजह्माज घटमें प्रगट, अवसमुद्द घटमाई । 
मूरख म्मे न जानहीं, वाहिर होजन जाहि॥ ३॥ 
मूरखहूके घष्टविषे, जलजद्दाज अरु पौज | 
हि दृगमुद्वित मालीम तह, लखै सँभारे क्रौन? ॥ ४॥ 
ऊमसमुद्र विभाव जल, बिषयकपाय तरंग 
| बखवारनि रण अबल, ममता धुनि सरबंग ॥४॥ 
भरम भवर तमं फिरै, मनजहाऊ बहु, और | . 
गिरे खिरे बूढ़े तिरै, उदय पानके जोर ॥६॥ 
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जब चेतन मालिम जगै, लखे बिपाक नजूम । 
हारे समता श्टंखला, थक भँवर की घूम ॥७॥ 
मालिम सहज समुद्रको जाने सब रिरतंत । 
शुभोपयोग तहँ रत्न सम, अशुभ भाव जलजंत ॥८॥ 
जन्तु देख नहिं भय करे, रत्न देख उच्छाह । 
करे गसन शिवदीपको, यह मालिमकी चाह ॥६॥ 
दिशि परखे गुणजंत्रसों, फेरे शकति सुखान। 
यो धरे साथ शिवदोपमुख; व,दबान शुभध्यान ॥ १०॥ 
चहै शुद्ध उद्धत पवन, गहै ज्षिपक दिशितीक। 
लहै खबर शिव्रदीपकी रहै दृष्टिगति ठीक ॥ ११॥ 
मनजहाज इहिविधि चले, गेहे सिंधुजलबाट । 
आवै निज संपतिनिकट, पाबे केवज्ञ घाट ॥ १२॥ 
मालिम उतर जहाजसों, करे दीप को दौर । 
तहां न जल न जहाज गति, नहि करनी कछु और ॥१३॥ 
मालिमकी कालिममिटी, मालिम दीप न दोय | 
यह भवसिन्धुचतुदेशी, मुनिचतुदेशी होय ॥ १४॥ 
इति सिन्धुचतुर्द शी 


अथ अध्यातम फाग लिख्यते 


अध्यातंस बिन क्‍यों पाइये हो, परमपुरुषको रूप ! 
अघट अंग घट मिल रहो हो, महिमा अगस अनूप ॥ 
अध्यातमबिन क्यो पाइये हो !। १॥ 
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विषम विरष पूरो भयो हो, आयो सहज बसंत । 
प्रगटी सुरुचि ` सुगंविता हो, मन मधुकर मयमत ॥ 
अध्यातमबिन कयां पाइये हो-॥ २॥ 
सुमति कोकिला गह गही हो बही अपूरब वाउ । 
भरम कुहर बादरफटे हो, घट जाडो जड़ ताउ ॥ 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥ ३॥ 
मायारजनी लघु भई. हो, समरस दिवशशिजीत.। 
मोहपंककी. थिति घंटी हो, संशय . शिशिर व्यतीत ॥ 
आध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥४॥ 
` शुभ दल पल्लब लहलहे हो, होहि अशुभ पतभार } 
मलिन विषय रति मालती हो, - विरति वेलिबिस्तार ॥ 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥ ५॥ 
शशिविवेक निमेल भयो हो, थिरता श्रमिय भकोर । 
` फेली शक्ति सुचन्द्रिका हो, प्रमुदित नेन चकोर ॥ 
अ्ध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥ ६॥ 
सुरति अझिज्वाला जगी हो, समकित भानु अमन्द । 
हृद्यकमल बिकसित भयो हो, प्रगट तुजश मकरन्द ॥ 
श्रध्यातमबिन क्यों पाइये हो ॥७॥ 
दिढ कषाय हिमगिर गले .हो, नदी निब्जेरा जोर । 
घार घारणा बहचली हो, -शिबसगर मुख' ओर ॥ 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥ ८ ॥। 
बितथबात प्रभुता मिटी हो, जग्यो जथारथ काज । 
जंगलर्भूम सुद्दाबनी हो, नृप बसन्तके राज ॥ 
अध्यातमबिन क्यों पाइय हो ॥ ६॥ 
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अबपरणति चाचरि भई हो, अष्टकम बनजाल-॥ 

अलख अमूरति आतमा हो, खेले धर्म धमाल ॥ 
अध्यातमबिन क्यों पाइये हो ॥:१० ॥ 

नयपंकति चाचरि मिलि हो, ज्ञानघ्यानः डफताल । 

पिचकारी पद साधना हो, संबर भाव गुलाल ॥ 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥ ११ ॥ 

राग विराश्ष अलापिये हो, भात्रभगति शुभ तान | 

रीफ परम रसलीनता हो, दीजे दश विधिदान | 
अध्यातमाबिन क्‍यों पाइथे हो ॥ १२ ॥ 

दया मिठाई रसभरी हो, तप मेवा परधान। 

शील सलिल श्रति सीयलो हो, संजम नागर पान ॥ 
अध्यातप्रविन कयां पाइय हो. ।' १३ ॥ 

शुंपति अंग परगासिये हो, यह निलञ्जता रीति। 

अकथ कथा मुखभ खिये हो, यह गारी निरनौति || 
अध्यातमविन क्यों . पाइये हो ॥१४॥ 

उद्धत गुण रसिया मिले हो, अमल बिमल रसप्रेम । 

छुरत तरंगग ह छकि रहे हो, मनशा वाचा नेम॥ 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ।।१४।। 

परम ज्योति पर7ट भई हो,. लगी होलिका अग । 

आठ काठ सब जरि बुझे हो, गई तताई भाग॥ 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥१६॥ 

प्रकृति पचासी लगि रही हो, भस्म लेख हे सोय। 
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न्हाय घोय उज्ज्बन्न भये हो, फिर तहँँ खेल न कोय ॥ 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥१७॥ 
सहज शक्ति गुण खेलिये हो, चेत “बनारसिदास ।” 
सगे सखा ऐसे कहै हो, मिटे मोहदधि फास ।। 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो !! १८॥ 
इत्ति श्रध्यातमधमार । 


अथ सोलह तिथि लिख्यते. 
नपाई 

परिवा प्रथम कला घट जागी । परम प्रतीतिरीति रसपागी || 
प्रतिपद परम प्रीति उपजावै । बह प्रतिपदा नाम कहावै ॥ १ ॥ 
दूज दुहुँघी दृष्टि पसारै । स्वपरविबेकधारणा धारे ॥ 
दर्वित भावित दीसै दोई । द्वय नय मानत द्वितीया होई ॥ २॥ 
तीज त्रिकाल त्रिगुण परकासै । त्रिविधिरूप त्रिभुवन आभासै ॥ 
तीनों शल्य उपाधि उछेदे । त्रिधा कर्मकी परिणति भेट ॥ ३ ॥ 
चौथ चतुर्गतिकों निरबारे | कर चकचूर चौकरी चारै ॥ 
चारों वेद समुमि घर आवे | तब सुअनंत॑ चतुष्टय पावे ॥४॥ 
पांचे पंच घुचारित पाले | पंचज्ञानकी सुरति संभालै ॥ 
पांचों इन्द्रिय करे निरासा | तब पावै पंचमगति बासा ॥ ४ ॥ 
छठ छहकाय स्वांग घर सोचे | छंह रस मगन छ आकृति होते ॥ 
जब छहदरशनमें न अरूमे | तब छ दवसो न्यारा सूक ॥ ६॥ 
सतं सातों प्रकृति खिपावे | सप्रभंग नयर्सो मन लावे ॥ 
त्याग सात व्यसनविधिं जेती । निभय रहै सात अयसेती ॥ ७ ॥ 
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आठ श्वाठ महामद अज । श्रष्टसिद्धितिसों नहीं रंजे॥ 
अ्टकममलमूल बहावे । अष्टगुणातम सिद्ध कहावे ॥८॥ 
नौमी नवरस में रस बेबे । तौ समकित धर नवपद सेवे ॥ 
करे अक्किविध नब परकारा | निरखै नवतत्त्वनसों न्यारा ॥ ६ ।' 
दशमी दशदिशिसों मन मारे । दश प्राशनसों नाता तोरे ॥ 
देशविधि दान अभ्यंतर साधे | दशलच्छुण सुनिधमे अराधे ॥१०॥ 
ग्यारस ग्यारह्‌ प्रकृति विनाशी । ग्यारह प्रतिमापद परकाशे ॥ 
ग्यारह रुद्र कुलिंग बखाने | ग्यारह विथा जोग जिन माने ॥ ११॥ 
बारस बारह बिरति बढ़ावे । बारह विधि तपसो तन ताबे॥ 
बारहभैद्‌ भावना भावे । बारह अंग जिनागम गावे ॥ १२॥ 
तेरस तेरह क्रिया संभाले । तेरह विघन काठिया टाले ॥ 
तेरहविधि संजम अवधारै । तेरह थानक जीव विचारे ॥ १३॥ 


चौदश चौदह बिद्या माने । चौदह गुणथानक ' पहिचाने ॥ 
गौदह मारगना मन आने | चौदहरज्जु लोक परवाने ॥ १४॥ 


पन्द्रस पन्द्रह तिथि गनिलीजे । पन्द्रह पात्र परखि धन दीजे ॥ 
पन्द्रह जोगरहित जो धरणी । सो घट शून्य अमाबस बरणी ।।१५।। 


पूर्नो पूरण ब्रह्माविलासी । पूरण गुण पूरण परगासी ॥ 
पूरण प्रभुता पूरणमासी | कहे साधु तुलसी वनवासी ॥ १६॥ 
इति षोडशतिथिका 


अथ तेरह काठिया लिख्यते. 


जे बटपारें बाटमे, करहि उपद्रव जोर । 
तिन्हें देश गुजरात में, कहृहिं काठियाचोर ॥ १॥ 
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त्यों यह तेरह काठिया, करहिं धमकी हानि । 
ताते कळु इनकी कथा, कहहुँ विशेष वखानि || 


५ 


जुआ आलस शोक भय, कुक्रथा कोतुक काह । 
RIOR) २२ ५३ 
कृपणबुद्धि ऽज्ञानता, भ्रम निद्रा मद मोह || ३॥ 


प्रथम कोठिया जूआ' जान | जामें पंच बस्तुकी हान । 
प्रभुता हटै घटे शुभ कर्म । मिटे सुश विनशे धनत्र में ॥ ४ ॥ 
द्वितिय काठिया 'आलसभाव” | जासु उदय नाशे विबसाब ॥ 

' वाहिर शिथिल होहि सब अंग | अंतर धर्मबासना भंग || ५॥ 
ठग तीसरो शौक? सताप । जासु ऽदय जिय करे विलाप ॥ 
सूतक पातक जिहि पर होय। धर्मक्रिया तहेँ रहै न काय || ६॥ 
भय’ चतुर्थ काठिया बखान | जाके उदय होय बलहान ॥ 
उर कप नहिं फुरे उपाय | तब सुधम उद्यम मिट जाय ॥७॥ 
ठग पचम “कुकथा” बकबाद | मिथ्यापाठ तथा ध्यनिनाद |। 
जबलों जीव मगन इसमाहिं | तबलों धर्म वासना नाहि || ८।। 
“कोतूहल” छट्रम काठिया । भ्रमबिलाससों हरपै हिया ॥ 
चषा बस्तु नरख धर ध्यान | विनाश जाय सत्यारथ ज्ञान | ६ | 

कोप? काठिया 6 सातमा। आस समान जहां आतमा ।। 

आपन दाइ गौरको दहे । तहां धर्मरुच रचन रहे ॥ १०॥ 
कृपणवुद्धि” अष्टम बटपार | जामें प्रगट लोभ अविकार || 
लोभ मादि ममता परकाश। ममता करै धर्मको नाश ॥ ११॥ 
नवमा ठग “अज्ञान” अगाध । जासु उदय उपजे अपराध ॥ 
जो अपराध पाप हैं सोय। जहां पाप तहां धर्मे न होय ॥१२॥ 
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दशम काठिया भ्रम? विच्छेप | अमसों अशुभ करमका लेप | 
अशुभ कर्मे दुरमति की खानि । दरमति करे धर्मको हानि ॥१३॥ । 
एकादशम काठिया “नीद” | जासु उदय जिय वस्तु न बाँद्‌ ॥, || 
मन बच काय होय जडरूप । वूदे धन कमघनकूप ॥ १४॥ 
ठग द्वाइशम “अष्टमद” भार । जामें अकररोग अविकार ॥ 
अकररोग अरु बिनर्यवरोध । जहे अत्रिनय लहेँ धर्म निरोध ।।१५।। | 
तेरम चरम काठिया “मोह” | जो विवेकसों करै विछोह ॥ 
अविवेकी मानुष तिरजंच | धर्मधारणा धरे न रच ॥ १६॥ 

येही तेरह करम ठग । लेहि रतन त्रय छीन॥ 

यातें संसारी दशा । कहिये तेरह तीन ॥ १७॥ 


इति त्रथोदशा काठिया | 


अथ अध्यातम गीत लिख्यते, 

राग-गोरी | 
` मेरा मनका प्यारा जो मिले | मेरा सहज सनेही जो मिले टेक ॥ (१ 

अवधि घि श्रजोध्या आतम राम । सीता. सुमति करे परणाम ॥ राम | सीता सुमति करे पररणाम ॥ | 
सेरा मनका प्यारा जो मिले, मेरा सहज० ॥१॥ | 
--डपज्यो कृत मिलनको चाव । समता सखीसों कहे इसभाव ॥ | 
मेरा मनका प्यारा जो मिले, मेरा? ॥२॥ | 
-मै विरहिन पियके आधीन। यों तलफों ज्यों जल बिन मीन । | 
मेरा? ९००५ ००००७ ७ [। ३ ॥ | 
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“बाहिर देखू तो पिय दूर। बट देखे घटमें भर पूर ॥ 
मेरा मनका प्यारा जो मिले, भेरा० ॥ ४.॥। 
घटमहि गुप्त रहे निरधार ! बचनञ्जगोचर सनके पार ॥ 


1 ॥ 1 
अलख अमूरति बर्णन कोय। कत्रधों पियको दर्शन होय ॥ 

iI dd i || 
सुगम सुपंथ निकट है ठौर | अंतर आड बिरहकी दौर ॥ 

ARR, 5 रती 


जड देखो पियकी उनहार। तन मन सर्वेस डारों बार॥ 


सेरा० ०००० ०००० ॥ घ ॥ 
होहुँ मगन में दरशन पाय । ज्यों दरियामें बूंद समाय ॥ 
i. । `: ॥६॥ 
„पियको मिलो अपनपो खोय | ओला गल पाणी ज्यों होय ॥ 
मेराश “| “> ॥१०॥ 
में जग ढूंढ फिरी सब ठोर। पियके पटतर रूप न ओर ॥ 
मेरा ४४ ० ॥ १॥ 
पिय जगनायक पिय जगसार । पियकी महिमा अगम. अपार ॥ 
सेरा० 0000 5 ॥१२॥ 


पय सुमिरत सब दुख मिट जाहिं । भोरनिरख ज्यों चोर पलाहि॥ 
पा र व [त्वा 

भयभंजन पियका गुनवाद । गजगंजन ज्यों केहरिनाद ॥ 
मेरा ० १०१० ०००० ॥१४॥ 


टी८--८८८८८८-:८८८५”-/”०//९/-.-_. 
oS -7-५८-"--“»५” 
——— 2 SEEDERS 270---//-2--/:-2-“-“ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. = 


ह का 
FR CS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बनारसीबिलास १६१ ] 

भागइ भरम करत पियध्यान | फटइ तिमिर ज्यों ऊगत भान ॥ 
मेरा हा “~ ॥१४॥ 

दोष दुरइ देखत पिय ओर । नाग डरइ ज्यों बोलत मोर ॥ 
मेर. ८० 2 [एता) 

बसों सदा मैं पियके गाँ३ । पियतज और कहां मैं जाँउ ॥ 
भेरा० द Eo 11१७) 

जो पिय जाति जाति मम सोइ । जातहिं जात मिले सब कोइ॥ 
सेरा क + ॥१५॥ 

पिय मोरे घट, मैं पियमाहि | जलतंरग ज्यों द्विविधा नाहि ॥ 
| सेरा “5 ° ॥१६॥ 

पिय सो करता मैं करतूति । पिय ज्ञानी मैं ज्ञानविभूति ॥ 
मेरा० 0005 0000 ॥२०॥ 

पिय सुखसागर में सुखसींब | पिय शिवमन्दिर में शिवनींब ॥ 
मेरा० ३ 5 168] 

पिय ब्रह्मा में सरस्वति नाम | पिय माधब मो कसला नाम ॥ 
सेरा० ०००० Doo ।२२।' 

पिय शंकर में देबि भवानि | पिय जिनचर में केवलबानि ॥ 
मेरा० डर i ।।२३। 

पिय भोगी में भुक्किविशेष 1 पिय जोगी में मुद्रा भेष ।। 
मेस >. ॥२श, 


विय मो रसिया में रसरीति । पिय ज्याहारिया में परतीति ॥ 
मेरा ८-०. 707 ॥२४॥ 
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जहां पिय साधक तहां मैं सिद्ध | जहां पिय ठाकुर तहा मैं रि 
मेरा |“... 5 गारी 
जहाँ पिय राजा तहां मैं नीति | जह पिय जोद्धा तहाँ मैं जीति ॥ 
मेरा2 0000 ॥२७॥ 
पय गुणप्राहक में गुणपांति | पिय बहुनायक मैं बहुभांति | 
भरा 1. ॥२८॥ 
जहेँ पिय तहँ में पियके संग | ज्यों शशि हरिमें ज्योति अभंग ॥ 
मेगा 8 ॥२६॥॥ 
पय सुमिरन पियको गुणगान । यह परमारथपंथ निदान ॥ 
मेरा? रली ३ ॥ 
कहइ व्यवहार 'बनारसी? नाव । चेतन सुमति सटी इकठांव ॥ 
मरा ॥३१॥ 


॥ इति चेतनसुम,त गीत | 


अथ पंचपदविधान लिख्यते 
दोहा 
नमो ध्यानधर पंचपद, पंचसु ज्ञान अराधि। 
पंचछुचरण चितरचित, पंचकरनरिपुसाधि ॥ १॥ \ 
चोपाई (१५) 

न्दों श्री श्ररहंत अधीश । बन्दो स्वयंसिद्ध जगदीश |। 
बन्दो आचारज उमाभय । बन्दो साधुपुरुषके. पाय ॥२॥ 
गई पंच इक आधार । इनमें देश एक शुरु चार ॥ 
सेद्ध देव परसिद्ध उदार । गुरु अर्हंतादिक अनगार.। 3॥ 
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सिद्ध सोई जस करे न. कोइ | भयो कदाच न कबहूँ होइ ॥ 
अखय श्रखंडिते अशिचलधाम । निसेल निराकार निरनाम ॥४॥ 
अब गुरु कहों चार परकार | परम निधान धरमधनधार ॥ 
सरमवंत शुभ कमें सुजान | त्रिभुवनमाहि पुरुष परथान ॥ ५॥ 
प्रथम परसगुरु श्री अरहंत । द्वितिय परमगुरु सूरि महंत ॥. 
तृतिय परमगुरु श्रीडबकाय । चौथे परम सुगुरु सुनिराय ॥६॥ 
परम ज्ञान दशेनभंडार । वाणी खिरै.-परम सुखकार ॥ 

परम उदारिक तनधारंत । परम सुगुरु कहिये 'प्ररहंत ॥७॥ 
घमैध्यान धारे उतकिष्ट । भाषें धर्म देशना मिष्ट ॥ 
घर्मेनिधान धर्सों प्रेम । धर्मे सुगुरु आचारज एम ॥८॥ . 
चौदह पूरव ग्यारह अग । पढें मरम जाने सरबंग ॥ 

परको ममे कहैं समुझाय । याते परस सुगुरु उवझाय ॥ ६ ॥ 
षट आवश्य कमे नित करें | त्रिबिधि कर्मेममता परिहरे ॥ 
विपुल करम साधें समकिती । परम सुगुरु सामानिक जती ॥१०॥ 
पंच सुपद कीजइ चितौन । दुरित हरन दुख दारिद दोन ॥ 

यह जप मुख्य और जप गौन । इम गुण महिमा बरशे कौन ॥ 


दोहा 
महामंत्र ये पंचपद, आराधे जो कोय | 
कहत 'बनारसिदास? पद्‌, उलट सदाशिव होय ॥ १२॥ 
॥ इति श्री पंचपदव्रिधान | 
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अथ सुमतिके देव्यष्टोत्तरशतनाम 


नमौ सिद्धिसाधक पुरुष, नमौ आतमाराम । 
बरणो देवी सुमति के, अष्टोत्तरशत नाम ॥॥ १॥ 
॥ रोडक छन्द ॥ 
सुमति सबुद्धि सुधी सुबोधनिधिसुता पुनीता । 
शशिबदनी सेमुषी शिवमति धिषणा सीता ॥ 
सिद्धा संजमबती स्यादवादिनी विनोता । 
निरदोषा नीरजा निर्मला जगत अतीता ॥ 
शीलवती शोभावती शुचिधर्मा रुचिरीति । 
शिवा सुभद्रा शंकरो, मेधा इृढ़परतीति॥ २॥ 
ब्रह्माणी ब्रह्मजा ब्रह्मरति, त्रह्मभधीता । 
पदमा पद्मावती वीतरागा गुणसीता ॥ 
शिबदायिनि शीतला राधिका, रमा अजीता । 
समता सिद्धेश्वरी सत्यभामा निरनीता ॥ 
कल्याणी कमला कुशलि, भवभंजनी भवानि । 
लीलाबती मनोरमा, आनन्दी छुखखानि ॥ ३॥ 
परमा परमेश्वरी परम पंडिता अनन्ता । 
असहाया आमोदवती अभया अघहंता ॥ 
ज्ञानवती गुणवती गौमती गौरी गंगा । 
लक्ष्मी विद्याधरी आंद सुंदरी असंगा |॥ 
चन्द्राभा चिन्ताहराण, चिद्टिद्या चिद्ठोलि । 
चेतनबती निराकुला, शिवमुद्रा शिबकेलि ॥ ४ ॥ 
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चिदबदनी चित्र प कला वसुमती बिचित्रा । 
अथंगी अक्षरा जगतजननी जगमित्रा-। 
अविकारा चेतना चमत्कारिणी चिदंका । 
दुर्गा दशेनबती दुरितहरणी निकलंका॥ 
धर्मेधरा धीरज धरनि, मोहनाशिनी बाम 1 
जगत विकाशिनि भगवती, भरभभेदनी नाम || ४ ॥ 
घसानन्द, - 
निपुणनवनीता बितथबितीता, सुजसा भवसागरतरणी । 
निगमा निरबानी, दयानिधानी, यह सुबुद्धिदेबी बरण्धी.॥ ६ ॥ 
इति श्रीसुमति देविशतक. 
अथ शारंदाष्टकं लिख्यते. 
बस्तु छन्द. 
नप्रो. केवल नमो केवल रूप भगवान | 
मुख ओकारघु'न सुनि अर्थ गशधर बिचारे ॥ 
रचि आग्रभ उपदिशे भविक जीव संशय निचा ॥- 
सो सत्यारथ शारदा तासु, भक्ति उर आन । 
छन्द भुजंगम्रयातमें, अष्टक कहौं बखान-॥ १'॥ 
भुजगप्रयात, 
जिनादेशजाता जिनेन्द्रा विख्याता ।. 
विशुद्धप्रबुद्धा नमा... लोरुमाता ॥ 
दुराचार दुनंहरा शंकरानी । 
नमो देविवागेश्वरी जेनबानी ॥२॥ 
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सुधाधर्मसंसाधनी धमेशाला । 

सुघातापनिर्नाशनी मेघमाला || 
मइामोह बिध्वसनी सशदानी । 

नमो देबि बांगेश्‍वरी जैनघानी । ३ ॥ 
श्रखेबृक्षशाखा ब्यतीतामिलाषा । 

कथा संस्कृता प्राकृता देशाभाषा ॥ 
चिदानन्द-भूपाल को राजधानी । 

समो देवि वागेश्वरी जेनबानी ॥ ४॥ 
सशधान रूपा अमूपा अछुद्रा । 

अनेकान्तथा स्यादबादांकमुद्रा ॥ 
न्रा सप्तथा द्वादषाङ्गी बखानी । 

नमो देवि वागेश्वरी जैनबानी ॥ ५॥ 
अकोपा श्रमाना अदंभा अलोभा | _ 

श्रतज्ञानरुपी मतिज्ञानशोभा |) 


महाशाबनी भावना भव्यमानी । 

नपरो देत्रि बागेश्वरी जेनषानो ॥ ६ ॥ 
अतीता श्रजीता सदा निर्विकारा । . 

विषेवाङिक्राखंडिनी खन्गधारा ॥ 
पुरापापकित्षेपक कृपाणी । 

नमो देवि बागेश्वरी जेभधानी || ७॥ 
अगाधा अबाधा निरा निराशा |. 

'असन्ता अनादीश्ररी कर्मनाशा ॥ 


| 
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निशंका निरका चिदंका भवानी । 
नमो देवि बागेश्वरी जेनबानी | ८॥ 
अशोका मुदेका विवेका विधानी । 
जगज्ञन्तुमित्रा बिचित्राबसानी ॥ 
समरतावलोका निरस्तानिदानी | 
नमो देवि वागेश्वरी ेनवानी ॥ ६ ॥ 
बस्तुछद. 
जेनबाणी जेनबाणी . सुनहि जे जीव | 
जे आगम रुचिधरें जे प्रतीति मन माहि श्रानहि । 
प्रवधारहि जे पुरुष समर्थ पद अर्थ जानहि॥ 
जे हितहदेलु “बनारसी” देहि धर्म उपदेश । 
ते सब पाबहि. परम्‌ सुख, तज संसार कलेश ॥ १०॥ 
इति शारदाष्टक. १ 


अथ नवदुर्गाविधान लिख्यते । 
कवित्त. 

प्रथमहि समकितवंत लखि आपापर, 

परको स्वरूप त्यागी आप गहलेतु है । 
बहुरि विलोक साध्यसाधक्र अवस्था भेद, 

साधक हो सिद्धिपद्‌ को सुदृष्टि देतु है ॥ 
अविरतगुणथान आदि छीनमोह अन्त, 

नवगुणथान निति साधकको खेतु है ॥ 
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संजम चिहन बिना साधक गुपतरूप, 

त्यों त्यों परगट ज्यों ज्यों संजम सुचेतु है ॥॥ १ ॥ 
जेसे काहू पुरुषको कारण ऊरध पंथ, 

कारज स्वरूपी गढ भूमिगिरश्र'ग है । 


तेसै साध्यपद देव केवल पुरुष लिंग, 

साधक सुमति देवीरूप तियलिंग है ॥ 
जानकी अवस्था दोऊ निश्चय न भेद कोऊ, 

व्यबहार भेद देव देवी यह व्यंग है । 
ऐस। साध्य साधक स्वरूप सूधो मोखपंथ, 

संतनको. सत्यारथ मूढूनको डिंग हे ॥ २॥ 
जाको भौनभवकूप मुकुट विवेकरूप, 

श्रनाचार रासभ आरूढदुति गूमी हे । 
जाके एक हाथ परमारथ कलश दूजे, 

हाथ त्याग शकति बोहारी बिधि बूझी हे । 
जाकेगुर्णत्रिश्रेण विचार यहे वासी मोग, 

श्रीपन भगतिरसरागसों अरूभी हे ॥ 
सो है देवी शीतला सुमत सूझे संतनको 

दुरबुद्धि लोगनको रोगरूप सूझी हे ॥ २॥ 
कूपसां निकस जबभूपर उदोत. भई, 

तब और ज्योति मुख ऊपर घिराजी है। 
भुजा भई चौगुणी शकति भई सौगुखी, 


लजाय गए श्रोगुणी रजायक्विति छाजी है ॥ 
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कु'भसों प्रगट्यो नूर, रासभसों भयो सूर, 
सूप भयो छत्रसों बुहारी शस्त्र राजी है। 
ऐपन को रंगसो तो कंचनको अंग भयो, 
छत्रपति नामभयो वासी रीति ताजी है ॥ ४॥ 
| दोहा। 
जाके परसत परमसुख, दरसत दुख मिट जाहि | 
आहे सुमति देबी प्रगट, नगर कोट घरमाहिं ॥ ५ ॥ 
कबित्त । 
यहै बंधबंधकस्वरूप मानबंदी भई 
यह है अनंदी चिदानंद अनुसरणी १ 
यह ध्यान अगनि प्रगट भये ज्वालामुखी, 
यहे चंडी मोह महिषासुर निदरणी ॥ 
यहै अष्टभुजी अष्टक्रमेकी शकति भंजे, 
अहै कालबंचनी उलंघे कालकरणी। 
यह अबला बली विराजे त्रिभुवन राणी, 
यहे. देची सुमति अनेरभांति बरणी-॥ ६ ॥ 
सहै कामनारिनी कमिता कलि में कावे, 
यहै ब्रह्मचारिणी कुमारी है थपरमी ! 
यह है भगौ।त यहै दुर्गा दुरोति जाकी, | 
यहे छत्रपती पुण्यपापतापहरनी ॥ | 
यहे रामरमणी सहजरूप सीवा सतो, | 
यहै आदि सु दरी बिवेकसिंहचरनी । | 
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यहै जगमाता अनुकंपारूप देखियत, 
यहै देवी सुमति ,अनेकभांति बरनी ॥७॥ 
यहे सरस्वती हंसवाहिनी प्रगट रूप, 
यहे भवभेदिनी भवानी शंभुघरनी । 
यहे ज्ञान लच्छुनसों लच्छमी बिलोकियत, 
यहे गुणरतनभंडार भारभरनी 
यहे गंगा त्रिविधि, बिचारमें त्रिपथ गौनी, 
यह मोखसाधन को तीरथ की धरनी । | 
यहै गोपी यहै राधा राधै भगवान भावै, . 


'यहे देवी सुमति श्रनेक भांति बरनी । ८ ॥ 
यहे परमेश्वरी परम ऋद्धि सिद्धि साधे, 
यहै. जोग माया व्यवहार ढार ढरनी । 
है पदमावती पदम ज्यों अलेप रहे 

यहे शुद्ध शकति मिथ्यात को कतरनी ॥ 
| यहे जिनमहिमा बखानी जिनशासन में, 
यहे अखंडित शिवमहिमा अमरनी। 
| यहै रसभोगानी वियोग भें वियोगिनी है, 
यहे देवो सुमति अनेकभांतिवरनी । ६ |) 


॥ इति श्री नवदुगी विधान || 
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अथ नामनिणेयविधान लिख्यते 
दोहा 
काहू दिन काहू समय, करुणाभाव समेत । 
छुगुरु नामनिर्णेय कहै, भविक जीत्र हितद्देत ॥ १ ॥ 
जीव द्विविधि संसार में. अथिररूप थिररूप | 
अथिर देहधारी अलख, थिर भगवान अनूप ॥ २॥ 


कवित्त ( ३१ बण ) 
जो है अबिनाशी बस्तु ताको अविनाशो नाम, 
बिनाशीक बस्तु जाको नाम विनाशीक है । 
फूल मरे बास जीवे यह ्रमरूपी बात, 
दोऊ मरे दोऊ. जीवे यह बात ठीक है. ॥ 
अनादि अनंत भगवंत को सुजस नाम, 
भवसिंघु तारण तरण तहकीक हे । 
अवतरे मरै भी धरे जे फिर फिर देह, 
तिनको सुजस नाम अधिर अलीक हे | ३॥ 
दाहा 
चिर न रहे नर नाम की, जथा कथा जलरेख | | 
एते पर मिथ्यासती, ममता करें विशेख ॥ ४ ॥ 
कचित्त 


जग में मिथ्याती जील भम करे है सदीष, 
श्रम के प्रवाह में वहा है आगे बहेंगा । 


TAIN 
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नाम राखिवे को महारंभ करे दंभ करे, 

यों न जाने दुर्गति में दुःख कौन सहेगा । 
बार बार कहें मोह भागवंत धनवत, 

मेरा नाव अगत मं सदाकाल रहेगा । 
याही ममता सों गहि आयो है अनंत नाम, 

आगे योनियोनि में अनंत नाम गहे गा ॥ ५ |) 

दोहा 
बोल उठें चित च कि नर, सुनत नामकी हांक । 
बहे शब्द सतगुरु कहैँ, है भ्रमकूप धमांक ।। ६ |) 
कवित्त 

जगत में एक एक जनके श्रनेक नाम, 

एक एक नाम देखिये सनेक जनमें । 
बा जनम भौर या जनम और आगे और. 

फिरता रहे पै याकी थिरता न तनमें |) 
| / कोई कलपना कर जोई नाम धरे जाको, 
| सोई जीव सोई नाम माई तिहूँ पन में ) 
ऐसो बिरतंत लख संतसों सुगुरु कहे, 
| तेरो नाम 'भरम? तू बिचार देख मन में । ।७॥ 
| दोहा ` 
| नाम अनेक समीप तुष, अंग अंग सब ठौर । 
| '__जासों तू अपनो कहै, सो श्रमरूपी और ॥ ८ ॥ 


— i य्ल्ल्््स्स्स्स्ड्ड्् द्ध >...“ 
८८-60. ठपाणत्या Kangr एलादलालाऱतद्याचिणाचाय----- 

| 

। 

॥ 


Di वत By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बनारसी विलास 


६) । 
कवित्त 
केश शीस भाल भोंह वरुणी पलक नेन, 

गोलक कपोल गंड नास! मुख श्रौन है । 
अधर दसन ओंठ रसना मसूढा तालु, 

घटिका चिबुक कंठ कंधा डर भौन है ॥ 
कांख कटि भुजा कर नाभि कुच पीठ पेट, 

अंगुली हथेली नख जंघाथल मौन है । 
नितम्ब चरण रोम एते नाम अंगन के, 

तामें तू बिचार नर तेरा नाम कौन है ॥ ६ ॥ 

दाहा 

नाम रूप नहिं जीवको, नहिं पुद्ठल को पिंड । 
नहि स्वभाव संजोग को, प्रगट भरमको भिड ॥ १०॥ 
यह सुनामनिणेयकथा. कही सुगुरु संछेप ! 
जे समुझहिं जे सरदहें, ते नीरस निरलेप ॥ ११॥ 
इति श्रीनामनिणयत्रिधान 


अथ नवरल्कवित्त लिख्यते 


॥ 


१ 4 ३ ४ FE 
धन्वन्तरि छपणक अमर, घटखपर बेताल । 
६ ७ < ल ० 
बररूचि शंकु बराहमिह (र): कालिदास नव लाल ॥१॥ 
१ २ हर 800 hE 
विमलचित्त जाचक शिथिल, मूढ़ तपस्वी प्रात | 


‘9 < ५ kx शर 
कृपणबुद्ध तियनरपती, ज्ञानवंत नव वात ॥२॥ 
छप्पय 
विमल चित्त कर मित्त, शत्र छलबल वश ।कञ्जय । 
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प्रभु सेवा बश करिय, लोभवन्तर्हि धन दिञ्ञय ॥। 
युर्वात प्रेम वश क्रिय, साधु आदर वश आनिय.। 
महाराज गुणकथन बंधु समरस सनमानिय ॥ 
गुरुनन शीस रससों रसिक, विद्या बल बुधि मन हरिय। 
मृरख बिनोद विकथा वचन, शुभ स्वभाव जगवश करिय ॥ ३ ॥ 
जावक लघुपत लहै, काम आतुर कलंक पद्‌ । 
लोभी अपजस लहै, असनलालची लहै गद ॥ 
उन्नत लहै निपात. दुष्ट परदोष लहे तकि । 
कुमन विकलता लहै लहे संशय जु रहे चकि ॥ 
अपमान लहै निर्धन पुरुष, ज्वार बहु संकट सहे । 
जो कहे सहज करकश बचन, सो जग श्रप्रियता लहे ॥ ४ ॥ 
शिथिल मूल दिड करे, फूल चू'टे.जलसींचे । 
ऊरध डार नवाय, भूमिगत ऊरध खाचे । 
जे मलीन मुरभाहि, टेक दे तिनहिं घुधारइ । 
कूड़ा कंटक गलित पत्र. बाहिर चुन डारइ ॥ 
लघु बृद्धि करइ भेदे जुगल बाड संबार फत्त भख । 

. माली समान जो नृप चतुर, सो बिलसे संपति अखे ।।४। 
मूद मसकती तपी, दुष्ट मानी गृहस्थ नर । 
नरनायक ्रालसी, बिपुल धनबंत कृपण कर ॥ . 
घरमी दुसह स्वभाब, वेद पाठी अधरम रत । 
पराधीन शुचितन्त, भूमिपालक निदेशइत ॥ 

रोगो दरिद्रपीडित पुरुष, बृद्ध नारि रसगृद्धचित । 
एते बिडम्ब संसारमें, इन सब कहूँ धिक्कार नित ॥६॥ 


जज 
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प्रात धम चिन्तव, सहजहित मंत्र विचारे । 
चर चल!य चहुं ओर, देशपुर प्रजा सम्हारे ॥ 
राग द्वेष हिय गोप, बचन अमृत सम बोले । | 
समय ठौर पहिचान, कठिन कोमल गुण खोले । 


निज जतन करे संचय रतन, न्यायमित्र अरि सम गने | 
रणमें निशंक हो संचरे. सो नरेन्द्र रिपुदल हने ॥ ७ ॥ 
कृपण बुद्धि यश हने, कोप दृढ़ प्रीति बिल्लोरे । 
दंभ विध्वंस सत्य,क्षुधा मर्यादा तोरे ॥ 
कुव्यसन धन छय करे, विपत थिरता पद टारइ । 
मोह मरोरे ज्ञान, विषय शुभ ध्यान विडारइ ॥ 
अभिमान विछेदे बिनय गुण, पिशुनकर्म गुरुता गिले । 
कुकलाअभ्यास नासहि सुपथ, दारिदसों आदर टलै।॥ ८ ॥ 
तियबल योबन समय, साधुवल शिवपथ संबर। 
नृपबल तेज प्रताप. दुष्टबल बचन अडम्बर ।॥। 
निर्धनबल सुमिलाप, दानिसेवा बाचकबल । 
बाणिजबल व्यवहार, ज्ञाननल वरविवेकदल ॥ 
बिद्या बिनय उदारबल, गुणसमूह प्रभुबल दरव | | 
परिवार स्वबल सुविचार कर, दोहि एक समता सरव ॥ 
नरपतिमंडर नीति, पुरुषमडन मनधीरज । 
पंडितमंडन बिनय, तालसरमंडन नीरज ॥ 
कुलतियमंडन लाज, बचनमंडन प्रसल्नमुख ! 


enn 
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भुजबलसम्थं मंडन क्षमा, ग्रहपति मंडन विपुल धन । 
मंडन सिद्धान्त रुचि सन्त कहँ, कायामंडन लबन घन ॥१०॥ 
ज्ञानवन्त हठ गहै, निर्धन परिवार बढावै । 
विधवा करे गुमान, धनी सेवक हे घावे ॥ . 
बृद्ध न सममे धर्म, नारि भर्ता अपमान । | 
पंडित क्रिया विहीन, राय दुबु द्वि प्रमाने ।। 
कुलवंत पुरुष कुलविधितजे, बंधु न माने बंघुहित । 
सन्यासधार धन संग्रह, ए जगमें मूर विदित | ११॥ 
इत्ति श्रीनवरल्ल कवित्त, 


अथ अष्टप्रकारजिनपूजन लिख्यते. 
दोहा | 

जलधारा चन्दन पुहुप, अक्षत अर नैवेद । 

दीप धूप फल अधेयुत, जिनपूजा बसुभेद ।।१॥. 
जल-मलिन वस्तु उञ्ज्चल करे, यह स्वभाव जलमाहिं । 

जक्सों जिनपद्द पूजतें, कृतकलङ्क मिट जाहि ॥ २॥ 
चन्दन-तप्वस्तु शीतल करे, चन्दन शीतल आप । 

चन्दूनसों जिन पूजत, [मटै मोह संताप ॥ ३ ॥ 

पुष्प-पुष्प चापधर पुष्पशर, धारे मनमथ बीर । 

याते पूजा पुष्पकी, हरे मदनशरपीर ॥ ४ ॥ 
अन्षत-तन्दुल धवल पवित्र अति, नाम सु अक्षत तास । 
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अक्षता जिन पूजतें, अक्षय गुणपरकास ॥ ४ ॥ 
नेवेद्य-परम अन्न नेवेद्य विधि, छुधाहरण तन पोष । 

जिनपूजत नैवेद्यसों, मिटहिं लुधादिक दोष ॥ ६॥ 
दीपक-आपा पर देखे सकल, निशिमें दीपक होत । 

दीपकसों जिन पूजतें, निमेलज्ञानउद्योत ॥७॥ 
धूप-पाबक दहै सुगंधिको, धूप कद्दावे सोय । 

खेबत धूप जिनेशको, कर्म दहन छल होय ॥८॥ 
फल-जो जैसी करनी करे, सो तेसा फल लेय । 

फल पूजा जिनदेवकी, निश्चय शिदफल देय ॥£॥ 
अ्घे-यह जिन पूजा अष्टविधि, कीजे कर शुचि अंग । 

प्रतिपूजा जलघारसों, दीजे अघे अभंग ॥१०॥ 

इति श्रष्प्रकार जिन पूजन, 


अथ दशदानविधान लिख्यते. 


गो सुबणे दासी भवन, गज तुरंग परधान । 
कुलकलत्र तिल भूमि रथ, ये पुनीत दशदान ॥१॥ 
अब इनको विवरण कहूँ , भावितरूप बखानि। 
अलखरीति अनुभवकथा, जो समभे सो दानि ॥२॥ 


चोपाई । 


गो कहिये इन्ट्री अभिधाना । बछरा उमँग भोग पय पाना ॥ 
जो इसके रसमाहि न रांचा। सो सबच्छ गोदानी साँचा ॥३॥ 
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कनक सुरंग सु अक्षर बानी । तीनों शब्द सुबर्ण कहानी॥ ° 
ज्यों त्यागे तीनहुँकी साता । सो किये सुत्ररण को दाता ॥४॥) 
पराधीन पररूप गरासी। यों दुर्बुद्धि कहावै दासी ॥ 
ताकी रीति तजे जब ज्ञाता । तब दासीदातार बिख्याता॥५॥ 
तन मन्दिर चेतन घरवासी । ज्ञान दृष्टि घट अन्तरभासी ॥ 
समभे यह पर है गुण मेरा । मन्दिरदान होहि तिहि बेरा ॥६) 
अष्ट महामद धुरके साथी । ए कुकर्म कुदशाके हाथी ॥ 
इनको त्याग करें जो 'कोई। गजदातार कहावै सोई ॥७॥) 
मनतुरंग चढ़ ज्ञानी दौरइ। लखै तुरंग औरमें औरइ ॥ 
निज हृगको निजरूप गहाबे । सो तुरंगको दान कहावे ॥5॥ 
अविनाशी कुलके गुण गावे । कुल कलित्र सद्बुद्धि कहावै ।। 
अंद्धि अतीत धारणा फेली। बहे कलत्रदान की सैली ।|६३ 
त्रह्मविलास तेल खलि माया । मिश्रपिंड तिल नाम कहाया ॥ 
पिंडरूप गहि द्विविधा मानी । द्विविधा तजे सोइ तिलदानी ॥१०।) 
जो व्यवहार अवस्था होई । अन्तरभूमि कहायै सोई॥ 
तज व्यबहार जो निश्चय माने । भूमिदानकी बिधि सो जानै ॥११)) ' 
शुकल ध्यान रथ चढ़े सयाना । मुक्तिपन्थ को करै पयानः | 
रहे अजोग जोगसों यागी । बहे महारथ रथको त्यागी ॥१२)) 

ये दशदान जु मैं कहे, सो शिवशासनमूल ! 

ज्ञानवन्त सूक्षम गहै, मूढ़ विचारे थूल ॥१३॥ 

ये ही हित चित जानको, ये ही अहित अजान । 


रागरहित बिधिसहित हित, अहित आनकी आन ।।१४)) 
इति दशदानविधान, ॥ 


पा पट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


तमू? 


| LD PT: । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बनारसीधिलास ` १७६ ] 


AAA NIIANANANAANRAANAAIAAAANAANAAANAAAAAAN 


अथ दश चोल लिख्यते. 
चोपाई । कट 
जिनकी भांति कहों समुझाई | जिनपद कहा सुनो रे आई ॥ 


< ज“ ~ ~ ह 
धमे स्वरूप कहावे ऐसा | सो जिनधमे बखानौ जैसा ॥१॥ 
आगम कहो जिनागम सांचा । बरणों बचन और जिन बाचा ॥ 


सत भाषहुँ जिनमत समुभावहुं । ये दश-बोल जथारथ गावहुँ ॥२॥ 


जिन-दोहा । 
सहज वन्यवंदक रहित, सहित अनन्त यसुषट । 
जोगी जोगन्रतीत मूनि, सो जिन आतम सुष्ट ॥३॥ 
जिनपद्‌ । 
विधि निषेध जानै नहीं, जहेँ अखंड रस पान । 
विमल अवस्था जो घरे, सो जिनपद परमान !।४॥ 
धमे 1 
लहिये वस्तु अवस्तुमे, यथा अवस्थित जोय | . 
जो स्वभाव जामै सधै, घरमे कहाबे सोय ॥५॥ 
जिनधमं | 
पुरुष प्रमाण परंपरा, वचन बीज विस्तार । 
घरे अर्थेकी अयमता, यह आयम की ढार ।।६॥ 
जिनआगयस । 


जह्वां द्रव्य घट तत्त्व नब, लोकालोक बिचार । 
विवरण करे अनंत नय, सो जिन ागम साप ॥७॥ 
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वयन | 
कहु अक्षर मुद्रा घरे, कहू' अनक्षर धार । 
मृषा सत्य अनुभय उभय, वचन चार परकार ॥|८॥ 
जिनवचन। 
जाकी दशा निरक्तरी, महिमा अक्षर रूप । 
. स्यादवादजुत सत्यमय, सो जिनवचन अनूप ॥६॥ 
मत । 
थापे निजमतकी क्रिया, निनदै परमत रीति । | 
कुलाचारसों बँधि रहै, यह मतकी परतीति ।।१८॥ | 
जिनमत | 
अहत्‌ देन सुसाछु शुरु, दया.धर्म जहँ होय । 
केवल, आाषित रीति जहे, कहिये जिनमत सोय ॥११॥ 
इति दशबोल. 


अथ पहेली लिख्यते, | 
, कहरानामाकी चाल. | 
.कुमति सुमति दोऊ ब्रजवनिता, दोउको कन्त अवाची । 
वह अजान पति मरम न जाने, यह भरतासों राची ॥१॥  । 
यह सुबुद्धि आपा परिपूरण, अआपापर पहिचाने । 
लल लालनकी चाल चपलता, सौतसाल उर आने ॥ २॥ 
करै विलास हास कौतूइल, अगणित संग सह्देली । 
| काहू समय पाय सल्ियनसों, कहै पुनीत पहेली ॥ ३॥ 
OFF Sgr Coco nenaneE 
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मोरे आंगन बिरवा उलह्यो, बिना पवन झकुलाई । 

ऊचि डाल बढ पात सघनवाँ, छाहँ सौतके जाई ॥ ४॥ 

बौले सली बात में समुझी, कहूँ अर्थ अब जो है । 

तोरे घर अन्तरघटनायक, अदभुत बिरवा सो हे ॥ ५॥ 

ऊ'ची डाल चेतना उद्धत, बडे पात गुण भारी। 

समता - बात गात -नहीं परसै, छकनि छाह छुत नारी ॥ ६॥ 

उद्य स्वभाव पाय पद चंचल, याते इत उत ढोलै। 

कबहुँ घर कबहुँ घर बाहिर, सहज सरूप कलोले ॥ ७॥ 

| कबहूँ निज संपति आकषे, कबढूं परसे माया। 

जब तनं व्योंनार करे तब, परै सौति पर छाया॥ ८॥ 

तोरे हिये डाह यों आवे, हों कुलीन वह चेरी। 

कहे सखी सुन दीनदयाली, यह हियाली तेरी॥ ६॥ 

दोहा 

हिय आंगनमें प्रेम तरु, सुरति डार गुणपात। 

अ मगनरूप हे लहलहे, बिना इन्ददुखबात ।। १०॥ 
भरमभाव प्रीषम भयो, सरस भूमि चितमाहि । 

| देश दशा इक सम भई, यहै सौतघर छाहिं।॥ ११ ॥ 

| इति पहेला । 


Cin] 


अथ प्रश्नोत्तरदोहा लिरूयते । 


प्रश्न-कौन वस्तु वपु माहि है, कहाँ आवे कहाँ जाथ । 
ज्ञानप्रकाश कहा लहै, कौन ठौर ठइराय॥ १॥ 


AAA 
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उत्तर-विदानंद बपुमाहि है, भ्रममर्हि आवे जाय । 
ज्ञान प्रकट आपा खख, आपमाहिं ठहराय ॥ २ ॥ 
प्रश्न--जाक्रो खोजत जगत जन, कर कर नानाभेष। 
ताहि बताबहु, है कहाँ, जाको नाम अलेष ॥ ३॥ 
उत्तर-जग शोधत कछु औरको, बह तो और न होय । 
बह प्मल्लेख निरसेष मुनि, खोल्लन हारा सोय ॥ ४॥। 
प्रश्न-उपजे निनसे थिररहे, बह अविनाशी नाम। | 
भेदी तुम भारी भला !, मोहि बतावहु ठाम ॥ ५ ॥ 
उत्तर-उपजे बितसै रूप जड़, वह चिद्रुप अखंड । 
जोग जुगति जगमें लसे, बसै पिण्ड ब्रह्म'ड ॥ ६ 
प्रश्ष-शब्द अगोचर वस्तु है, कछ कहीं अनुमान । 
| जैसी गुरु आगम कही, तेली कहौ सुजान | ७॥ 
उत्तर-शब्द अगोचर कहत है, शब्दमाहि पुनि सोय । 
स्यादबाद रोली अगम, विरला बूकै कोय ॥ ८॥ 
प्रश्ष-वह अरूप ह रूपमे, ठुरिके कियो दुराव । 
जस पावक काठमें, प्रगटे होत लखाब॥ ६॥ 
उत्तर-इतो प्रगट फिए.शुपत्तमय, यह तो ऐसो नाहि । 
है अनादि ज्यों खानिमें, कंचन पाहनमा हिँ ॥ १० ॥ 
इति प्रश्नोत्तर दोहा | 


अथ प्रश्नोत्तरमाला लिख्यते । 
नमत शीस गोविन्दसों, उद्धव पूछत एम | 


क बिधि यम के बिधि नियम, कहो यथाबत जेम ॥ १॥ 
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खसमता कसी दम कहा, कहा तितिक्षा भाव । 

धीरज दान -जु तप कहा, कहा सुभट विबसाब ॥ २॥ 
कहा सत्यरति हे कहा, शौच त्याग घन इष्ट | 

यज्ञ दक्षिणा बलि कहा, कहा दया उतकिष्ट ॥ ३॥ 
कहा लाभ विद्या कहा लज्जा लक्ष्मी गूढ । 

सुख अरु दुख दोऊ कहा, को पंडित को मूह ॥ ४॥ 
पंथ कुपथ कहो कहा, स्वर्ग नरक यितौन | 

को बंधव अरु गृह कडा, धनी दरिद्री कोन ॥५॥ 
कौन पुरुष कहिये कृपण, को ईश्वर जग माहि । 


ये सब प्रश्न विचार मन, कही मधुप हरिपाहि ॥ ६॥ 
नारायण उत्तर कहे, सुन उद्धव मन लाय | 


द्वादश यम द्वादश नियम, कहूं तोहि समुझाय ॥ ७॥ 
दया सत्य थिरता क्षमा, अभय अचोये सुमौन । 
लाज असंम्रह अस्तिमत, संग त्याग तियवौन ॥ ८॥ 
हरि पूजा संतोष गुरु, भक्ति होम उपकार । 
जप तप तीरथ हिविधि शुचि, श्रद्वा अतिथि अहार ॥६॥ 
सोरठा। 
कहे भेद चौवोस, भिन्न २ यम नियमके | 
रहे प्रश्न चोवीस, तिनके उत्तर अब सुनहु ॥ १० ॥ 
समता ज्ञान सुधारस पीजे | हम इन्द्रिनको निम्रह कीजे ॥ 
संकटसहन तितिक्षा बीरज । रसना मदन जीततरो धीरज ॥ ११॥ 
दान अभय जहाँ दंड न दीजे । तप कामनानिरोध कहीजे ॥ 
अन्तरविजयसूरतः सांची । सत्यत्रह्म दशन निरवाची ॥ १२॥ 
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रितु अनक्षरी ध्वनि जह होई । करम अभाव शौचविध सोई॥ 
त्याग परम सन्यास विधाना । परम धरम धन इष्ट निधाना ॥१३॥ 


धरू ब धारणा यज्ञकी करनी | हित उपदेश दक्षिणा बरनी ॥ 


प्राणायाम बोधबल अत्ता । दथा अशेष जन्तुकी रक्ता) १४॥ | 


लाभ भावशुभगतिपरकाशा । विद्या सो जु अविद्यानाशा ॥ 

लाज कुकर्म गिलानि कहाबे । लक्ष्मी नाम निराशा पावे ॥ १५॥ 
सुखदुखत्यागबुद्धि सुखरेखा । दुख बिषयारस भोगविशेखा ॥ 

पंडित बंध मोक्ष जो जाने मूरख देहादिक निज साने ॥ १६॥ 
मारग श्रीमुख आगम भाषा । उतपथ कुधी कुमन अभिलाषा ॥ 
सुक्गतिबासना स्वर्गबिलासा। दुरित उछाह नर्क गतिबासा ।। १७॥ 
वंधब हितू स्वर्ग सुख दाता । गृह मानुषी शरीर बिख्याता ॥ 

धनी सो जु गुणरक्रमंडारी। सदा दरिद्री तृष्णाधारी ॥ १८॥ 
'कृपण सो जु बिषयारसलोभी । ईश्वर त्रिगुणातीत अछोभी ॥ 

बहुत कहां लगि कहो विचक्षण । गुण अरु दोष दोहुके लक्षण ।।१६॥ 

दोहा.। | 
दृष्टि सुगुन अरु दोषकी, दोष कानै सीय । 


गुण अरु दोष जहां नहीं, तहां गुन परगट होय ॥ २० ॥ 
इति भ्रभोत्तरमालिका, उद्धवहरिसंबाद । . 
भाषा कहत “बनारसी” “भानु? सुगुरुपरसाद्‌ ॥ २१ ॥ 
इति प्रशनोत्तरमा(लका | 
Rosse 0 
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अथ अवस्थाष्टक लिख्यते । 
दोहा । 


चेतनलच्षण नियतनय, सवे जीव इकसार । 

मूढ़ विचक्षण परमसो, त्रिविधि रूप व्यवहार ॥ १ ॥ 
मूढ आतमा एक विधि, त्रिविधि विचक्षण जान । 

द्विविधि भाव. परमातमा, षट्धिधि जीव बखान ॥ २॥ 
विधि निषेध जाने नहीं, हित अनहित नहीं सूक । 

विषयमगन तन लीनता, यट्टै।मूहकी बूक ॥ ३ ॥ 
जो जिनभाषित सरदहे, भ्रम संशय सब खोय । 

समकितवंत असंजमी, अधम विचक्षण खोय ॥ ४ ॥ 
चरागी त्यागी दमी, स्वपर विवेकी होय। 

देशसंजमी संजमी, मध्यम पंडित दोय।। ५ ॥ 
अप्रमाद गुणथानसों, क्षीणमोहलों दौर । 

श्रेणिधारणा जो धरे, सो पंडित शिरमौर ॥ ६॥ 
जो केवल पद आचरे, चढ़ि सयोगिगुणयान । 

सो जंगम परमातमा, भववासी भगवान ॥ ७॥ 
जिहिपदमें सबपद्‌ मगन, ज्यों जलमें जल बुन्द । 

सो अविचल परमातमा, निराकार निरदुन्द ॥ ८ ॥ 

इति श्रबस्थाष्टक । 
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अथ षट्दर्शनाष्टक लिख्यते. 


शिंबमत बौद्ध रू वेदमत, नेयायिक मतदक्ष | 
मीमांसकमत जैनमत, पटदशेन परतक्ष ॥ १॥ 


शैबसत । 
देव रुद्र जोगी सुगुरु, आगम शिवप्तुख भाख । 
तै कालपरणति धरम, यह शिवमतकी साख ॥ २॥ 
बौद्धमत । / 
देव बुद्ध गुरु पाधडी, जगत वस्तु छिन औध । 
शून्यवाद आगम भजे, चारबाक सत बौध ॥ ३॥ 
वेदान्तमत । 
देव ब्रह्म अडत जग, गुरु वेरागी भेष। 
वेद प्रन्थ निश्चय धरम, मत वेदान्तविशेष ॥ ४ ॥ 
न्यायमत । 
देब जगतकरता पुरुष, गुरु सन्यासी होय।' 
न्याय प्रन्थ उद्यम धरम, नेयायिक मत सोय ।। ५ ॥ 


मीमांसकमत । 
देब श्रलख दरवेश गुरु, मान कमें गिरंथ। 
धर्म पूवेकृतफलउद्य, यह मीमांसक पंथ ॥ ६॥ 
जनमत । 
देव तीर्थकर गुरु यती, आगम केर्बाल् बैन । 
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ए छद्दमत छे भेदसों, भये छूट कछु और । 
प्रतिषोइस पाखंडसों, दशा छुयानवे और ।। ८॥ 


इति षट्दर्शनाष्टक, 


अथ चातुर्वणं लिख्यते. 


जो निश्चय मारग गहै, रहे ब्रह्म गुणलीन | 
अह्मदृष्टि सुख अनुभवै सो “ब्राह्मण परवीन ॥ १॥ 
जो निश्चय गुण जानके, करै शुद्ध व्यवहार | 
जीते सेना मोहकी, सो चत्री? भुजभार॥ २॥ 
जो जाने व्यवहार नय, हड . व्यवहारी होय । _“ 
शुभ करणीसों रम रहदै, “वेश्य? कहावे सोय 1 ३ ॥ 
जो मिथ्यामत आदरे; रागद्वोषकी खानं । 
विनविवेक करणी करे, शूद्रबणे सो“जान ॥ ४ ॥ 
चार भेद करतूतिसों, ऊ'च नीच कुलनाम | 
ओर वर्णसंकर सबै, जे मिश्रित परिणाम ॥ ४ ॥ 
इति चातुर्व॑र्ण । 


| 


अथ अजितनाथज्ञी के छंद. 


“गोयमगणहरपय नमो, सुमरि सुगुरु “रबिचन्द्‌? | 
सरसुति देवि प्रसादलहि, गाऊं अजित जिनन्द ॥ १ ॥ 
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9 म न्य | 
छन्द 
श्री अवध्यापुर देश सुहायाजी | 
राजे तहं जितशत्र रायाजी ॥ 
९ तड EN 
राया सुधर्म निधान सुन्दर, देवि विजया तसु धरं । 
तसु उदर विज्ञय विमान सुरवर, स्वप्न सूचित अवतरे ।। 
तब जन्म उत्सव करहि वासब, मधुर धुनि गाबहिं सुरी । 
आनन्द त्रिभुवन जन 'वनारसि? धन्य श्रीअवध्यापुरी ।।.२ ||. 
महियत्ञ राजिड अजित जिनंदाजी। 
गज वर लच्छन निर्मल चंदाजी ॥ 
चन्दा उदित इच्बाक वंशहि, कुमति तिमर विनासिये । 
सय साठ चार सुचाप परिमित, देह कंचन भासिये॥ 
दिढ़ पालिरांज सु गहिय संजम, मुकति पथ रथ साजियो | 
उत्पन्न केवल सुख “बनारसि” अजित भहियल राजियो ॥ ३ ॥ 
गढ़ योजनमहि रचें सुदेवाजी । 
ष्ट प्रतीहार करहि सु सेवाजी ॥ 
सेवहिं अशोक प्रसून बरसत, दिव्यधुनि तह गाजहीं । 
चामर सिंहासन प्रभामंडल छत्र तीन बिराजहीं ॥ 
नवदेव दु दभि सभा बारह, चौतिसौं अतिशय सही । 
| सुर असुर किन्नरगण बनारसि' रचित गढ़ योजन मही ॥ ४ ॥ 
| लक्ष बहन्तरि पूरव आया जी । 
भोग सु जिनबर शिवपद पायाजी ॥| 


शिवपद बिनायक सिद्धि दायक्र, कमे महारिपु भंजनो । 
बरणे शिषेराबाद मंडन, भविक जनमनरंजनो ॥ 
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सोलेसै सत्तर समय आश्वनि, मास सितपख बारसी | 


विनवत दुहू कर ओर सेवक, सिरीमाल 'बनारसि? ॥ ५ ॥ 


इति श्रीश्रजितनाथ के छन्द. 


अथ शान्तिनाथजिनस्तुति. 
वाकीमहम्मद खान के चंदबाकी ढाल । 
सहि एरी ! दिन आज सुंहाया मुझ भाया आया नाहि घरे। 
सहि एरी ! मन उदधि अनन्दा सुख, कन्दा चन्दा देह धरे ॥ 
चन्द्‌ जिवां मेरा वल्लम सोहे, नेन वक्रोरहि पुक्ख करे । 
जगज्योति सुहाई कीरतिछाई, बहु दुख तिमरवितान हरे ॥ 
सहु कालबिनानी अम्रतबानी, अरु मृगका लांछन कहिए । 
श्रीशान्ति जिनेशनरोत्तमको प्रभु, आज मिला मेरी सहिए !॥१॥ 
सहि एरी ! तू परम सयानो सुरज्ञानी रानी राजत्रिया । 
सहि एरी ! तू अति सुकुमारी, बरन्यारी प्यारी प्राणप्रिया ॥ 
प्राणप्रिया लखि रूप अचंभा, रति रंभा मन लाज रहीं | 
कलधौत कुरंग कौ ल करि केसरि, ये सरि तोहि न होंहि कहीं ॥ 
अनुराग सुहाग भाग गुन आगरि, नागरि पुन्यहिं लहिये । 
मिलि या तुझ कन्त नरोत्तमको प्रभु, धन्य सयानी सहिये ! ॥७॥ 
दोहा । | 
बिश्वसेन कुलकमलरवि, अचिरा उर अवतार । 
धनुष सु चालिस कनकतन, वन्दहु शान्ति कुमार ॥३ ॥ 
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त्रिमंगी छन्द. ( १०, ८, ८, ६) 

गजपुर अवतारं, शान्ति कुमारं, शिवदातारं, सुखकारं । 
निरुपम आकारं, रुचिरावारं, जगदाधारं, जितमारं ॥ 
कृतअरिसंहार, महिमापारं, बिगतविकारं, जगसारं । 
परहित संसार, गुणबिस्तार, जगनिस्तारं, शिबधारं ॥ ४ ॥ 

सकल सुरेश नरेश अरु, किन्नरेश ना»श । 

तिनिगणबन्दित चरणज्ुग, वन्दहु शान्ति जिबेश ॥ ४ ॥. 
भ्रीशान्तिजिनेशं. जगतमहेशं, बिगतकलेशं अद्रे शां । 
भविक्रमलदिनेश, मतिसहिशेशं, मदनमहेशं, परमेशं ॥ 
जनकुमुदनिशेशं, रुचिरादेरां, धर्मघरेशं चक्रे शं । 
भवजलपोतेशं, महिमनगेशं, निरुपमवेशां, तीर्थशं ॥ ६॥ 

करत अमरनरमधुप जसु, बचन सुधारसपान ! 

बन्दहु' शान्तिजिनेशवर, वदन निशेश समान ॥ ७ ॥ 
वररूप श्रमानं, अरितमभानं, निरुपमज्ञानं, गतमानं । | 
गुणनिकरस्थान. मुक्तिबितानं. लोकनिदानं, सध्यानं ॥। 
भबतारनयानं. कृपानिधानं, जगतप्रधानं, मतिमानं | 
प्रगटितक्रल्यानं, बरमहिमानं, शिवपद्दानं, भृगजानं ॥८।॥। 

भवसागर भयभीत बहु, भक्तलोकप्रतपाल | 

बन्द शान्ति जिनाधिर्पात, कुगतिलताकरबाल ॥ ६ ॥ 


भंजितभवजालं, जितकलिकालं, कीर्तिबिशालं, जनपाल॑ । 
गतिबिजितमरालं, अरिकुज्कालं, वचनरसालं, वरभालं ॥ 
मुनिजल जमृणालं, भवभयशालं, शिवउरमालं, सुकुमालं । 


I 
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भवितरुषतमालं, त्रिभुवनपालं, नयनविशालं गुणमालं ।। १० ॥ 
कल्लश-ळछूग्य । 
हीर हिमालय हंस, कुन्दर शरदश्र निशाकर । 
कीर्तिकान्तिबिस्ता", सार गुणगणारन्नाकर ॥ 
दुःशति संतति धाम, कामविद्वे बिबिदारण । 
मानमतंगजसिह, मोहतरुदलन सुबारण ॥ 
श्रीशान्तिदेव जय जितमदन, बनारसि' बन्दत चरण । 


भवतापहारिहिमकर बदन, शान्तिदेव जय जितंकरण ।॥ ११॥ 
इति श्रीशान्तिनाथ जिनस्तुति. 


व्पथ नवसेनाविधान लिख्यते. 
वेसरी छन्द | 
प्रथमहि पत्ति नाम दल ह्षेन । तासों त्रिगुण कहाव सेन ॥ 
सेन त्रिगुण सेनामुख ठीक । सेनामुखसों त्रिगुण अनीक ॥ १॥ 
कीजे त्रिगुण बाहिनी सोइ | बाइनि त्रिगुण चमूदल होइ ॥ 
त्रिगुण बरूथनि दल परचंड । तासों त्रिगुण कद्दाबे दंड ॥ २॥ 
दोहा 1 
दंड कटक दशगुण करहु, तब अछौडिणी जान। 
हयगय रथ पायक सहित, ये तब कटक बखान ॥ ३॥ 
पत्ति । 
एक मतंगज एक रथ, तीन तुरंग प्रधान । 
सुभट पंच पाय सहित, पत्ति कटक परवान ॥ ४॥ 
660 Gurukul Kangr Collection, Haridwar. २९३ 
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सेना | चौपाई. 
नव तुरंग रथ तीन सुभायक | हस्ती तीन पंचदश पायक । 
बल चतुरंग और नहिं लेन । यह परवान कहावे सेन ॥ ५ ॥ 
सेनामुख । 
सत्ताइस घोडे नब हाथी । पेंतालिस पःयक्नर साथी | 
नबरथ सहित कटक जो होई । दल सेनामुख कहिये साई ॥ ६॥ 
अनीकनी | 
मत्त सतंग सात अरु बीस । पत्त बेग रथ सत्ताईस । 
अनुग एकसौ पेंतिस ठीक । हय इक्यासी सहित अनीक ॥ ७ ॥ 
बाहिनी । आभानक छन्द । 
इक्यासी गजराज घोरघन गाजने । 
इक्य़ासी परमान महारथ राजने ॥ 
' तीन अधिक चालीस तुरंगम .दोयसो । 
अनुग चारसौपंच वाहिनी होय सो ॥ ८॥ 
चमू । गीत्प छन्द । 
गज दोयसेतेताल रथवर, दोयसौ तेताल्न । 
हे सातसो उन्तीस परमित, जातिवन्त रसाल ॥ 
जहेँ सुभट बारह सौ सुपायक, अधिक दश अरु पंच । 
सो चमूदल चतुरंग शोभित, सहित नर तिरजंच ॥ ६ ॥ 
बिरूथिनी । 
रथ सातसे उनतीस कु'जर, सांतसे उनतीस । 
हय एक विशति से सतासी, चपल उन्नत सीस ॥ 
छत्तीससौ बलवंत पायक, अधिक पेंतालीस । 
सो हे बरूथनि कटक दुद्ध र, चटक सुन्दर दीस ॥ १० ॥ 
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दंड-रोला । 


- कुंजर दोय हजार एक सौ असी सात गनि | 
जेते गज तेते प्रमान रथराज रहे बनि॥ 
नवसौ पैंतिस दसहजार पायक प्रचंड बल । 
पसठसे इकसठ तुरंग यह दंड नाम दल ॥११॥ 


अक्षौहिणी-छुप्पय । 


गज इकबीस हजार, आठ सो सत्तर गज्ञहि । 
रथ इकवीस हजार, आठ सो सत्तर सञ्हि ॥ 
एक लाख अरु नवहजार, नर सुभट सुभायक । 
तिस ऊपर तीनसौ अधिक पंचास सुपायक । 


सोहत तुरंग पॅसठ सहस, 
छसौ अधिक और लिय। 
इहिविधि अभंग चतुरंग दल, 
अक्षौहिणी प्रमाण किय ॥ १२॥ 


इति नवसेना विधान 


क 
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अथ नाटक समयसारसिद्धान्त के पाठान्तर 
कलशोंका भाषानुवाद 


'सनहेर। 


प्रथम अज्ञानी जीव कहे में सदीव एक, 
दूसरो न और में ही करता करम को । 
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद पायो, 
भयो बोध गयो सिट भांरत भरम को॥ 
भासे &.. ..- «थक गुण `परजञाय सब, 
नाशे दुख लख्यो मुख पूरण परमक़ो। 
करसक्तो. कर्तार मान्यो पुद्ठल पिंड, 
आप करतार भयो आतम धरमको ॥ १॥ 


दोहा 
जीव चेतनांःसंजुगतं, सदाकाल सब ठौर। : 
तातें चेतनभावको, कर्ता जीव « और ॥ २॥ 
गीतिका 
जे पूर्वेकम्मेडदयविषयरस, 
भोगमगन सदा रहें । 
आगम विषयसुख भोग वांछ, 
ते न पंचमगति लहें ॥ 


~ 
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ONSITE 


जिस हिये केवल वृक्ष अंकुर, 
शुद्ध अनुभव दीप है। 
किरिया सकल तज होहि समरस, 
तिनहि मोक्ष समीप है ॥२॥ 


कोऊ विचक्षण कहे मो हिय, 
शुद्ध अनुभव सोहये । 
सैं भावि नय परिमाण निर्मल, 
निराशी निरमोहये॥ 
समध्यान देवल माहि फेवल, 
देव परगट भासहीं । 
कर भ्रष्टयोग विभावपरिणति, 
अष्ट कम विनाशहीं १] ४ ॥ 


हूति. नाटक कलश भाषाजुबाद . 
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अथ प्रास्ताविक फुटकर कविता. लिख्यते. 


मनहर । 
पूरब कि पश्चिम हो उत्तर कि दक्षिण हो, 
दिशि हो कि विदिश कहड तहां धाइये। 
पढ़िये पढ़ाइये कि गढ़िये गढ़ाइये कि, 
नाचिये नचाइये कि गाइये गवाइये ॥ 
न्हाये बिन खाइये कि न्हायकर खाइये कि, 
खाय कर न्हाइये कि न्हाइये न छाइये । 
जोग कीजे भोग कीजे दान दीजे छीन लीजे, 
_ जिहि विधि जाने जाहु सो विधि बताइये ॥१॥ 
दिशि आ विदिशि दोऊ जगत की मरजाद, 
पढ़िये शवद गढ़िये सु जड़ साज है । 


नाचिये सुचित्त चपलाय . गाइये सुधुनि, 

न्हाइये सुजन शुचि खाइये सुनाज है ॥ 
प्रको संजोग सुतो योग विषे स्वाद भोग, 

दीजे लीजे मायासो तो भरम को काज है । 


BANNAN AAAS SA AAAAAA त छक र 
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इनतें अतीत कोऊ चेतनको पुज तोमें, mR 
ताके रूप जानवेको जानत्री इलाज हे ॥२॥ 
लोभवन्त मानुष जो औगुण अनन्त तामें, 
जाके हिये दुष्टता सो पापी परधीन है। 
जाके मुख सत्यबानी साई तपको निधौनी, 


जाकी मनसा पवित्र सो तीरथथान है ॥ 
जामे सञ्जनकी रीति ताकी सबहीसों प्रीति, 
जाक मली महमा सो श्राभरणबान है । 
जामें है सुबिधा सिद्धि ताही के अट्टना द्ध, 
जाको अपजस सो तो मृतक समान है ॥३॥ 
कंचनभंडार पाय रच न सगन हजे, 
पाय नवयोजना न हूजे जोबनारसी । | 
काल असिधारा जिन जगत बनाए सोई, 
कामिनी कनक मुद्रा दुहु को बनारसी ॥ 
दोऊ विनाशी सदीब तूहे अ'वनाशी जीव, | 
या जगत कूपनीच ये ही डोबनारसी । | 
इनको तू संगत्यार क्रूपसों निकसि भाग, 
भ्राणी मेरे कहे लाग कहत 'बनारसी? ॥ ४ || 


CN शा 


( पादन्तयमक ) 
~ iN 2 क | 
जीबके बधेया बामांवद्याके सवैया दावा - | 


नलके दधैया बन आखेटक करसी । | 
जुआरी लबार परधन के हरनहार, 
—— e600 GurukurkangrrGollection; Haridwar------ ~. ] | 
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5 चौरीके करनहार दारीके अशरमी |! 
मांस के भखेया सुरापान के चखेया, | 
परबधूके लखैया जिनके हिये नं नरमी । 
रोषके गहेया परदोषके कहैया येते, 
पापी नर नीच निरदे महा अघरसी ॥ «11. 
मत्तगयन्द | 
सम्यक ज्ञान नहीं उर अन्तर, कीरतिकारण भेष बनावे | 
भौन तजें वनवास गहें मुख, मौन रहें तपर्सो तन जावे ॥ 
जोग अजोग कळू न बिचारत मूरख लोगन को भरमाबे । 
फैल करें बहु जैन कथा कहि, जैन विना नर जैन कहावे ।! ६॥ 
घीरज तात क्षमा जननी, परमार्थ मीत महारुचि मासी । 
ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा, मति पुत्रबधू समता 'अतिभासी ॥ 
„ उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कलत्र शुभोदय दासी । 
भाव कुटु घसदा जिनके ढिग. यों मुनिको कहिये गृहवासी || ७॥ 
` मनहर । 
मानुष जनमःलह्यो सम्यक दरश -गह्यो, 
अजहूँ विषे बिलास त्याग मन बावरे । 
संपति विपति श्राये हरष विषाद छोड़, 
ताहो ओर पीठ ओढ़ ७सी बहे बाबरे ॥ 
भौथिति निकट आई समता छुथाह पाई, 
गयो हे निघटि जल मिथ्यात डुबाबरे । 
टूटैगो करम फाम छूटेगो जगत बास, 


ACCT डल लड oo >>” 
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केवल उदे सेमीप आयो परेबाबरे श८॥ 
( पादान्तयमक ) 
जामें सदा उतपात' रोगमसों छीजै गात, 
कछू न उपाय छिन छिन आयु : खपनो । 
कीजे बहु पाप औ नरकं दुख चिन्ता व्याप, 
आपदा कलाप यें विलाष ताप.तपनो ॥ 
जामें परिगहकोःघिषाक मिथ्या ब्रकयाव, 
विषेभोग. सुखको सवाद जैसो सपनो । 
ऐसो हे जगतवास जेसो ..चफ्ला -विलास. 
तामें तू मगन भयौ त्याग धर्म . अपनो ॥ ६ ॥ 
मत्तगयंद. | ` 
पुण्य संजोग जुरे रथ .पायक, माते मतंग तुरंग तबेले | 
मान विभौ अँग यो :सिरभार, कियो विस्तार - परिमह-से क्ले ॥| | 
बंध षढाय करी थिति पूरण, अंत चले छठ खाप -अकेले।. | 
- हारि हमालकी पोटसी डारिके,-झौर दिवारक्री-ध्ोट व्हे खेळे ।।१०॥ | 
छुप्पय hh 
धान यान मिष्टान, मोम मादक नबनिञ्ज। 
लकण हिंगु धृत तेल, बनिजकारण नहिं लिज ॥ 
पशभाड़ा पश्र्वाणज. शस्त्र विक्रय न करिल । 
जहां निरन्तर आगन करम, सो बणिज न किल ॥ 


मधु नील लाख बिष बाणज तज, कूप तलाब न सोखिये । 
लहिये न धरम गृह यासबस, हिंसक जीब च पोखिये ॥ ११ ॥ 


RONDO टाटा ४7000 | 
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मुकताको स्वामी चन्द मू'गानाथ मही नन्द, 

गोमेदक राजा राहु जीलार्पात शनी हे । 
केतु लह्दसुनी सुरपुष्प राग देव गुरु, 

पन्नाको अधिप बुध शुक्र हीरा धनी हे ॥ 
याही क्रम कीजे घेर दक्षिणावरत फेर, 

माणिक सुमेरवीच प्रभु दिन मनी हे । 
श्राठों दल आठ ओर, करणिका मध्य ठोर 

कोलकेसे रूप नो ग्रही अनूप बनी है ॥ १२॥ 
बालक दशाकी मरजाद दश त्ररस लों, 

बीस लों बढ़ति तीसलों सुछबि रही है ॥ 
चालीस लों चतुराई पंचास लों थूलताई, 

साठ लग लोचनकी दृष्टि लहलही हे ॥ 
सत्तर लों श्रवण असी लों पुरुषत्व निन्या- 

` नवे लग इंद्रिनकी शकति उमही हे । 

सोलों चित चेत एक सौ दशोत्तरलों आयु, 

मानुष जनम ताकी पूरोथिति कही है ।। १२॥ 
चौदह विद्या ओके नाम यथा-- 


छप्पय । 
श्रद्नज्ञान चातुरीवान, विद्या हय बाहन । 
परम धरम उपदेश, बाहुबल जल अवगाहन ॥ : 
सिद्ध रसायन करन, साधि सतमसुर गावन । 
बर सांगीत प्रमान, नृत्य बाजित्र बज्ञाबान ॥ 
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व्याकरण पाठ मुख वेद धुनि, ज्योतिष चक्र बिचारबित । 
7 वेद्यक विधान परवीनता, इति बिद्या दशचार मित॥ १४॥ 
छत्तीस पौन ( जाति ) के नाम कवित्त. 
शोसगर दरजी तंबोली रंगवाल ग्वाल, 
बढ़ई संगतरास तेली धोबी घुनिशेँ । | 
कदोई कहार काळी कुलाल कलाल साली, | 
कु दीगर कागदी किसान पटचुनियाँ ॥ | 
चितेरा बिंधेरा वारी लखेरा ठठेरा राज, 
पडुवा छप्परबंध नाई भारभुनियाँ । 
सुनार लोहार सिकलीगर हवाईगर, 
धीवर चमार एही छत्तीस पबुनियाँ ॥ १४ ॥ 


एक सौ अइतालीस प्रकृति 
वस्तु छन्द, | 

सत्ततुट्टहि सत्ततुट्रहि तुरीय गुण थान । 
तहं तीन व्युच्छतिभई नवठाण छत्तीस जानहु । 
दशमें पुनि इक लोभ बारमें सोलह लिपानहु | 
बहत्तर तेरम नसे, तेरह चोदम एवि । 
एम पैड़ि अड्ताल सो, होय सिद्ध तोडेत्रि॥ १६ ॥ 
छुप्पय | 
एक जान द्रे तोरि, तीन रम चार न भासहु । 
पंच जीत पटराख, सात तज आठ विनाशहु ॥ 
नब संभारि दश धारि, ग्य रमहिं बारह भावहु । 


| 
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तेरह तिर चौदहें 'चढ़त, पन्द्रह बिलगाबहु !! 
सोलहन मेटि सत्रह भजहु, अट्टारह कहं करहु छूय । 
सम गणि उनीस वीसहिं बिरचि, “बानाइसि? आनंद मय ॥।१७। 
ताव्पर्य~दोहा । 
शुद्ध आतमा एक जिन, रांग दवष द्वय बंध । 
तीन शुद्ध ज्ञानादि गुण, चारों बिकथा धंध ॥ १5॥ 
प्रबल पंच इन्द्रो सुभट, पट विधि जीवनिकाय । 
जुआ आदि साता व्यसन, अष्टकम समुदाय || १६॥ 
ब्रह्मचय्य की वाडि नव, दश मुतिधर्भविखार । 
ग्यारह प्रतिमा श्रावकी, बारह भावन सार ॥ २० ।। 
तेरह थानक जीव के, चौदह गुण ठानाइ । 
पन्द्रह जोग शरीर के, सोलह भेर्‌ कहाइ ॥ २१ || 
सत्रह विधि संयम सही, जीव समास उनीस । 
दोष अठारह जान सब, पुद्रलके गुण बीस ॥ २२ || 
इति प्रस्ताविक फुटकर्‌ कविता. 


अध गोरखनाथ के वचन 
चौपाई । 
जो भग देख भामिनी साने । लिङ्ग देख जो पुरुष प्रमाने ॥ 
जो बिन चिह्न नपु सक जोवा । कह गोरख तीनों धर खोवा ॥१]। 
जो घर त्याग कद्दावे जोगी। घरवासीको कट्दै जु भोगी । 
श्रन्तरभाव न परखे जोई। गोरख बोले मुरख सोई॥ २॥ 
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पढ़ प्रन्थहि जो ज्ञान बलाने । पबन साध परमारथ मानै । 
परम तच्च के होहि न मरमो । कह गोरख सो महा अधर्मी ॥३।। 
माया जोर कहै में ठाकर। माया गये कहावे चाकर | 
माया त्याग होय जो दानी । कह गोरख तीनों अज्ञानी ।! ४ ॥ 
कोमल पिंड कद्दावे चेला | कठिन पिंडसों ठेला पेला | 
जूना पिंड कहावे वूड़ा । कह गोरख ए तीनों मूढा ॥ ५॥ 
विन परिचय जो वस्तु बिचारे | ध्यान अग्नि विनतन परजार । 
ज्ञानमगन बिन रहे अबोल! । कह गोरख सो बाला भोला ॥ ६॥. 
सुनरे बाबा चुनियाँ मुनियाँ । उलट बेधसों उलटी दुनियां । | 
सतगुरु कहै सहजका धंधा | वाद बिवाद करे सो श्रंधा।। ७ ॥ 
इति गोरखनाथ के वचन. 


| SS | 

अथ वेद्य आदि के भेद. | 

वेचलक्षण । 

कर्म रोगकी प्रकृती पाबे । यथायोग्य ओर्षाध फरमाव। 
उदय नाड़िकाकी गति जाने | सो सुवैद्य मेरे मन माने ॥ (॥ | 
ज्योतिषीलक्षण. hh 


नबरस रूप गिरह पहिचाने। बारह राशि भाबना भाने ॥ 
सहज संक्रमण साथै जोई ! ज्योतिषराय ज्योतिषी, सोई ॥। २॥ 
वेष्णबलक्षण दोहा । 
तिलक तोष माला बिरति, मति मुद्रा श्रुति छाप । | 
इन लक्षणों वेषणव, समुझ हेरि परताप ॥ ३ ॥ '| 


——+ ~ ——— 
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जो हरि घट में हरि लखे, हरि बाना हरि बोइ। 
हरि छिन हरि सुमरन करे, विमल वैषणव सोइ || ४ 1; | 
मुसलमानलक्षण. 


जो मन मूसे आपनो, साहिब के रुख होय । 
ज्ञान मुसल्ला गह टिके, मुसलमान है सोय ॥ ५ ॥ 
गहव्वर ज्क्षण, 
जो मन लावे भरमसों, परम प्राप्ति कहें खोय । 
जहे. विवेकको वर गयो, गवर कहावे सोय ।। ६ ., 


एक रूप हिन्दू तुरुक' दूजी दशा न कोय । 
Ei मनकी द्विविधा मानकर, भये एकसों दोय ॥ ७ | 
ऊ भूले भरम में, करे बचनकी रेक | 
_ राम राम! हिन्दू कहे, तुक 'सलामालेक' ॥ ८ ।; 
इनके पुस्तक वांचिये, वेहू पढ़ें कितेव । | 
एकवस्तु के नाम द्वय, जैसे शोभ” 'जेब! ॥ ६ ॥ 
तिनको द्विविधा-जे लख, संग बिरंगी चाम । 
मेरे नेनन देखिये, घट घट अन्तर राम ॥ १० ॥ 
यहे गुप्त यह है प्रगट, यह्‌ बाहिर यह भाहिं। 
जव लग यह्‌ कछु ह रहा, तव लग यह कळु नाहि ॥११॥) 


| नह्वाज्ञान आकाश में, उड़हिं सुमति खग होय | 


FE उद्यम करहिं, पार न पावहि कोय || १२ || 
श्व हाँ रि 
गई वस्तु र सोचे नहीं, आगम चिता नाहि । 

वत्तमान वरत सदा, सो ज्ञाता जगमाहि ॥ १३ ॥ 
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जो बिलसै सुख संपदा, गये ताहि दुख होय 

जो धरती बहु ठणवती, जरे अग्निसों सोय ॥ १५ |) 
धन पाये मन लहलहै, गये करे चित शोक | 

भोजन कर केहरि लखे, बररुचि केसो बोक ॥ ४५ |) 
माया छाया एक है, घटे बढे छिनमाहि । 

इनकी संगति जे लगे, तिनहि कहीं सुख नाहि ॥ १६ 
जे सायासों राचिके, मनमें राखहिं बोझ । 

के तो तिनसों “खर? भलो, के जंगलको 'रोभ? ॥ '७ || 
इस माया के कारणी, जेर कटावहि सीस। 

ते मूरख क्यों कर सकें, हरिभक्तनकी रीस || १८॥ 
लोभ मूल सव पापको, दुखको मूल सनेह । 

__ मूल अजीरण व्याधिको, मरणमूल यह देह ॥ १६ ॥ 

जेसी मति तेसी दशा, तैसी गति तिह पाहि । 

पशु मूरख भूपर चलहि, खग पंडित नभमाहि ॥ २० ॥ 
सस्यकदृष्टी कुक्रिया, करे न अपने वश्य । 

पूरब कर्म उदोत हो, रस दे जाहि अबश्य ॥ २१ ॥ 


जो महंत हो ज्ञानविन, फिरे फुलाये गाल । 


आप मत्त और न करे, सो कलिमाहिं कलाल ॥ २२ ॥ 

पावक विन नहि सरे, करे यदपि पुर दाह । 

त्यों अपराधी मित्रकी, होय सबनको चाह ॥ २३ ॥ 
कत्ती जीव सदीव हे, करे कमें स्वयमेव । 

यह तन कृत्रिम देहरा, तामें चेतन देव.॥ २४ ॥ 
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केवलज्ञानी कर्मको, नहिं कर्ता बिन प्रेस । ह, 

देह अ्रकत्रिस देहरा, देव निरंजन एम' ॥ २५॥ 
भूमि यान धन धान्य गुह्‌, भाजन कुप्य अपार | 

शयनासन चौपद द्विपद, परिगह दश परकार !। २६ || 
खान पान परिधान पट, निद्रा मूत्र पुरीस । 

ये षट कर्म सबहिं करे, राजा रंक सरीस | २७॥ 
उचित बसन सुरुचित असन, सलिल पान सुख सैन । 

बड़ी नीति लघुनीतिसों, होय सबनको चैन ।। रथ ॥ 

चतुर्दश नियम 

विगे.दरब तंबोल पट, शील सचित स्नान । 
दिशि अहार पान रु पुहुप, सयन विल्लेपत याउ ॥ २६ ॥ 
शीलबन्त मंडे न तन, अघि पद्‌ गहे न संत । 
पिताजात न हनें पिता, सती न साराहि कंत ॥ ३० ॥ 
कामी तन मंडन करे, दुष्ट गहै अधिकार । | 
जारजात मारहि पिता, असति हने. भरतार ॥३१॥ 
ज्ञानद्दीन करणी करे, यो. निजमन य्यामोद | 
ज्यों छेरी निज खुरदितें, छुरी निकासै खोद ॥ ३२॥ 
राजद सुल भोगवें, ऐसे. मूढ अजान । 
महा सन्निपाती करहि, जेसे शरबत पान ॥३३॥ 
जह. आपा तह आपदा, जह संशय तहेँ सोग । 
सतशुरु विन भांगे नहीं, दोऊ जालिंस रोग ॥ ३४॥ 
जे आराके दास ते, पुरुष जगत के दास | 
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आशा दासी जास की, जगत दास है तास ॥ ३५॥ 

संसारी उद्धार .तज, धरें रोक पर प्यार । 

ज्ञानी रोक न आदरे, करे दरव उद्धार ॥३६॥ 

कारण काज न जो लखे, भेद अभेद न जान । 

बस्तुरूप सम्ुझै नहीं, सो मूरख परधान ॥ ३७॥ 

देव धमे शुरु ग्रन्थ मत, रत्न जगतमें चार। 

सांचे लीजे परालके, झूठे दीजे डार ॥ ३८॥ 

अह्ठारहदूषशरहित, देव झशुरु निरग्रंथ । 

घे दया पूरबञअपर,--मंजअविरोधि सुग्न्थ ॥ ३६॥ 

सुनिके बाणी जैनबी, जेन धरे मन ठीक | 

जेनधमं विन जाकी, जे न होय तहकीक || ४० !| 

उपजे उर सन्तुष्टा, हग दुष्टता न दोय। 

मिटै मोहमदपुष्टता, सहज सुष्टता सोय ॥ ४१ ॥ | 
इति पेबलक्षणादि प्ररतात्रिक कबिता 


© a 
अथ प्रमार्थववनिका लिख्यते । 
एक जीवद्रञ्य ताके अनंत गुण श्रनन्त पय्योय एक 
विषे 
एक गुशके असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेशनिविष अनन्त 
कमेषगंणा, एक एक कर्मवर्गेणाबिषे अनन्त अनन्त पुदल परमाणु, 
एक एक पुद्टल परमाणु अनन्त गुण श्रनंत 'पय्योयसहित 
विराजमान. यह एक संसारादस्थित जीव पिंडी अवस्था. | 
याहीभांति शःतन्त जीवद्रव्य सापिडरूप जानने. एकजीव द्रव्य | 
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अनंत अनंत पुट्रगलद्रव्यकरि संयोगित ( संयुक्त ) मानने। 
ताको व्यौरौ,-- * 

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी . परनति; अन्य अन्यरूप 
पुठ्रलद्रव्यकी परनति ताको व्यौरौ-- 

एक जीबद्रव्य जा भांतिकी अवस्थालिये नानाकाररूप 
परिनमें सो भांति अन्य जीवसो मिले नाहीं । बाकी और भांति ।. 
आहीभांति अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनन्तानंत स्वरूप 
अवस्थालिये बतत हि । काहु जीवद्रव्यके परिनाम काहु जीवद्रब्य 
ओरस्यों मिलइ नाहीं । याही भांति एक पुल परवानू एक 
समयमाहि जा भांतिक्री अवस्था धरे, सो अवस्था अन्य पृटूल 
परवान्‌ द्रव्यसौं मिले नाहीं. ताते एट्गल ( परमाणु ) द्रव्यकी भी 
अन्य अन्यता ज्ञाननी | 

अथ जीवद्रव्य पुट्लद्रव्य एक छेत्रावगाही अनादिकालके, 
तामें बिशेष इतनौ जु जीबद्रव्य एक, उहेलपरबान्‌ द्रव्य अनतानंत 
चलाचलरूप आगसनगमतरूप अनंताक 
लिये वत्तेहि । 

अथ जोबद्रव्यकी अनन्त 


र परिनमनरूप वधमुक्तिशक्ति 


अवत्या तामें तीन अस्था मुख्य 
थापी । एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक 
शुद्ध अवस्था, ए तीन अबस्था संसारी जीबद्रठ 
सिद्ध अनवस्थितरूप कहिये | 

अब तीनहू अवस्थाको विचार. 
द्रव्य) एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक 


यकी | संसारातीत 


एक अशुद्ध निश्चयात्मक 
मिश्रनिञ्चयात्मक द्रव्य । 
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अशुद्धनिश्चय द्रव्यकों सहकारी श्रशुद्ध व्यवहार, सिश्रद्रव्यको 
सहकारी मिश्रं व्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्धव्यवहार । 
श्रथ निश्चय व्यवहार को विवरण लिख्यते | 


> 
निश्चय तो अभदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रञ्यक्रे यथास्थित भाब । . 


परन्तु विशेष इतनो जु. यावत्काल संसारावस्था तावत्काल व्यबहार 


कहिये. सिद्ध व्यवहारातीत कहिये, यातैं जु संसार व्यवहार एक | 


रूप दिखायी. संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी | 
अब तीनहूं अवस्था को वितरण लिख्यते । 
यावत्काल मिथ्यात्व अवस्था, तावत्काल अशुद्ध निश्चयात्मक 
द्रव्य अशुद्धव्यबहारी । सम्यग्टष्टी होत मात्र चतुर्थ गुणस्थानकस्यों 
द्वादशम गुणस्थानकपर्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी | 
केबलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी । 
अब निश्चय तौ द्रव्यको स्वरूप, व्यवहार ससारात्ररिथत मात्र, 
ताको विवरण कहै हैं-- 
मिथ्यादृष्टी जीव अपनो स्वरूप नाहीं जानतो ताते परस्वरूप- 
विषे मगन होय करि कार्य मानठ है ता काये करतौ छतो अशुद्ध- 
व्यवहारी कहिए । सम्यग्दृष्टी अपनौ स्वरूप परोक्ष प्रमानकरि 
अनुभबतु है । परसत्ता परस्वरूपसौं अपनों कार्यं नाहीं मानतौ 
संती जोगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप क्रिया करतु 
है, ता काये करतो मिश्र ब्यवहारी कहिए, केवलज्ञानो यथाख्यात- 
चारित्रके बलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमनशील है ताते शुद्धव्यवहारी 
कहिए. जोगारूड अवस्था विद्यमान है तातें व्यवहारी नाम कहिए । 
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शुद्धव्यवहारकी सरहद त्रयोदशम शुनस्थाकसौं लेइकरि चतुदेशम 
गुनस्थानकपर्यत जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात्‌ व्यवहार: । 
ग्रथ तीनहू' व्यवहारको स्वरूप कहे हैं --- 
' अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्ध्यवहार शुभोप- 
योगमिश्रित स्वरूपाचरनरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धत्वरूपाचरनरूप । 
परन्तु विशेष इनको इतनौ जु कोऊ कहे कि-शुद्धस्वरूपाचरणात्म 
नौ सिद्धहबिषे छतो हे. उहां भो व्यवहार संज्ञा कहिए--सो यौं 
*हीं-जातें संसारी अवस्थापयन्त व्यवहार कहिए । संसारावस्था 
के मिटत व्यवहार भी मिटी कहिए | इहां यह थापना कीनी है 
तातें सिद्धव्यवहारातीत । कहिए । इति व्यवहारबियार समाप्तः । 
अथ आ्रागमश्रध्यातमको स्वरूप कथ्यते ॥ | 
आगम-वस्तुको जु स्वभाव सो आगम कहिए। आत्माको जु 
अधिकार सो अध्यातम कहिए | आगम तथा अध्यात्म स्वरूप | 
भाव आत्मद्रव्यकने जानने । ते दोऊभाव संसार अवस्थाविष | 
त्रिकालवर्ती मानने । ताको व्यौरौ--आगमरूप कर्मपद्धति, अध्या- 
त्मरूप शुद्धचेतनापद्धति । ताकौ व्योरौ कमेपद्धति पोद्रलीकद्रव्यख्यष | 
अथवा भावरूप, द्रव्यरूप पुद्रलपरिणास. भाबरूप : पुट्रलाकारआत्मा 
की अशुद्धपरिशतिरूप पारिणाम-ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे | 
अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भो द्रव्यहूप अबवा 
भावरूप । द्रव्यरूप तौ जीवत्वपरिणाम-भावरूप ज्ञानदर्शन सुख- 
वीद आदि अनन्तगुणपरिंशाम, ते दोऊ परिणाम अध्यात्मरूप 
जानने । ह शा पास उह (तिशष अनन्तता माननी । 
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अनन्तता कहा ताको विचार-- 

अनंतताको स्वरूप  टृट्टान्वर्कारे दिखाइयतु है जैसैं-- 
वटवृत्तको बीज एक हाथविये लीजे. ताको विचार दीघं दृष्टिसौं 
कीजे तो वा वटके बीजविपै एक बटको वृत्त है. सो वृत्त जेक्षो कह्लु 
भाविकाल होनहार है तेसो विस्तारलिये विद्यमान वामे वास्तवरूप 
छतो है. अनेक शाला प्रशाखा पत्र पुष्पफलसंयुक्त है फल 
फलावप अनेक वीज हों!ह। या भांतिकी अवस्था एक बटके 
वी जविपे विचारिए | भी और सूच्मदृष्टि दीजे तो जे जे वा बट 
ज्ञविपं वीज हैं ते ते अंतगाभित बटवृक्षसंयुक्त होहि याहो भांति 
एकवटबिप अनेक अनेक बीज, एक एक बीज विषे एक एक बट, 
| ताको विचार कीजे तौ भाविनयप्रबानकरि न वटवृक्तनिकी मर्यादा 
पाइए न बीजनिकी मर्यादा पाइए । याहो भांति अनंतताको स्वरूप 
| जाननौ ता अनंतताके स्वरूपको केबलन्नानी पुरुष भी अनन्तह्दी 
देखे जाणे कहै-अनन्तकों ओर अंत है ही नाहीं जो ज्ञानविधे 
भाषे । ताते अनन्तता अनन्तहीरूप प्रतिभासे, या भांति आगम 
अध्यातसको अनन्तत! जाननी. तामे बिशेष इतनौ जु अध्यातमकौ 
स्वरूप अनन्त आगमको स्वरूप अनन्तानंतरूप, यथापना प्रबान- 
करि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित । आगम अनन्तानन्त पुहूलद्रव्याश्रि त । | 
इन दुहू'को स्वरूप सदेथा प्रकार तौ केवलगोचर, अंशमात्र मति | 
श्रुतज्ञान्राह्म तातै सवथाप्रकार आगमो अध्यात्मी तो केवली, 
अंशमात्र मतिश्रृतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानो मनःपयय 
ज्ञानी, ए तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानने । | 
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मिथ्यारष्टी जीव न आगमी न उध्यात्मी है | काद्देत यात जु कथन 
मात्र तौ मंथपाठके वलकरि आगम अध्यातमको स्वरूप उपदेश- 
मात्र कहै परन्तु आगम अध्यातमको स्वरूप सम्यक्‌ प्रकार जानें 
नहीं । ताते सूड जीव न आगमी न अध्यात्मी, निर्वेदकस्वात्‌ । 
अब मूद तथाज्ञानी जीवको विशेषपणौ और मी सुनो,-- 

ज्ञाता तो 'शोक्षमागे साथि जाने, मूढ मोक्षमागंन साधि | 
जानै काहे- याते सुनो--मूड़ जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहे 
अध्यात्मपद्धतिको निश्चय कहे तातें आगम अग एकान्तपनो साधिके 
सोचमागे दिखावै अध्यात्म अंगको व्यवहारे न जाने यह 
मूढदृष्टीको स्वभाव, वाहि याही भांत सूझे काहेते ?- याते-जू 
अगस अंग बाह्यक्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण हे ताको स्वरूप साघिव्रो 
सुगम । ता बाह्ाक्रिया करतो संतौ आपकू' मूढ जीव मोक्षको 
अधिकारी माने, अन्तरगर्मित को अध्यात्सरूप क्रिया सौ अंतर- | 
हि ग्राह्य है सो क्रिया मूउजीब न जानै । अन्तरदष्ट के अभावसौं | 
अन्तर्‌ क्रिया दृष्टिगोचर आवे नाहीं, तात मिथ्यादृष्टी जीव मोच्च- 
माग साधिवेको असमर्थ । 

श्रथ सम्यकूटृष्टीको बिचार पुनी-- 

सम्यग्दष्टी कहा सो सुनो--संशय विमोह विश्रम ए तीन भाव 
जामें नाहीं सो सम्यग्ष्टी : संशय विमोह विश्रम कहा ताको स्वरूप 
दृष्टाम्तकरि दिखायतु है सो सुनो-जेसै च्यार पुरुष काहु एम्स्थानक 
विषे टाढे । तिन्ह चारिहू' के आगे एक सीपको खड किनही और पुरुषने 
आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकते प्रश्न कीनी कि यह कहा है सीप 
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है के रूपौ है. प्रथमही एक पुरुष संशेंबालो बोल्यो-कलु सुध 
नादीन परत, किथौ सीप है.किधौ रुपो है मोरी दिष्टिविवे याको 
निरधार होत नाहिने । भी दूजो पुरुष 1बमोइबालो बोल्यो कि-कल्लू 
मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम सीप कौनसों कहतु है रूपी कौनसों 
कहतु है मेरी दृषटिबिपे कछु आवतु नाहीं ताते हम नांदिने - जानत 
कि तू कहा कहतु है अथवा चुप हो रहै बोले नादी गहलरूपसों । 
भी तीसरो पुरुष बिश्रमवालो बोल्यो कि--यह तौ प्रत्यक्षप्रमानरू पो 
है याको सीप कौन कहै मेरी दष्टिविषे तो : रूपो सूकतु है ताते 
सवेथाप्रकार यह रूपो है सो तीनों पुरुष तौ बा सीपको स्वरूप जान्यौ 
नाहीं । ताते तीनों मिथ्यावादी | अब चोथौ पुरुष बोल्यो कि यह 
तौ प्रत्यक्ष प्रमान सीपको खंड है यामैं कहा धोखो, सीप सीप सीप, 
निरधार सीप, याको जु कोई और वस्तु कहे सो प्रत्यक्षप्मान भ्रामक 
अथवा अंध. तेसे सम्यग्हटीकौ स्वपरस्वरूपबिब न संसै न विमोह 
न विश्रम यथार्थद्ष्टि हे तातें सम्यग्द्ष्टी जीव अन्तरदृटि कर 
मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्मनिमित्तरूप मानै, सो निमित्त 
नानारूप, एक रूप नाहीं. अन्तरष्ृष्टि के प्रमान मोक्षमांगे साधे सम्य- 
ज्ञान स्वरूपाचरनकी कनिका जागे मोचमागं सांचौ । मोक्तमार्गकौ 
साधिवोय हे व्यदद्वार,शुद्ध द्र्य अक्रियारूप सो निश्चे । ऐसे निञ्चय 
व्यवददारको स्वरूप सम्यग्टष्टी जाने मूढजीव न जानेन माने । मूढ 
जीव बंधपद्धतिका साधिकरि मोक्ष कहे, सो बात ज्ञाता माने नाहीं । 
काह्देतें यातें जु बंधके साधते बंध सधै, मोक्ष समै नाहीं | जाता 
जब कदाचित्‌ बंधपद्धति विचारे तब जाने कि या पद्धतिसों मेरे 


द्रव्य अनादिको बन्धरूप चल्यो आयो है-अब या पद्धतिसों मोह 
_ २२-66 Simikotksngncoiecion Faidne २५०, 
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दौरि बहै तौ या पद्धतिको राग पूर्वकी त्यों हे नर काहे करो ? । 

छिन मात्र भी बन्धपद्धतिबिषे गन होय नाहीं, सो ज्ञाता अपदो 
£ ह 

स्वरूप बिचारे अनुभवे ध्यावे गावे श्रदन करे लवधासक्ति तप क्रिया 

अपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख होइकरि करे । यह ज्ञाताको आचार, 

याहींको नाम मिभ्रव्यवहार ॥। 


शरन हेयज्ञेयउपादेयरूप ह्ाताकी चाल ताको विचारलिख्यते--- 


हेय-त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय-वियाररूष 
अन्यषटद्रव्यको स्वरूप, उपादेय--आचरन रूप अपने द्ृव्यकी 
शाशुद्ध ता, ताको व्यौरौ--गुणस्थानक प्रमान हेयज्ञेयडपादेयरूप | 
शक्ति ज्ञाताकी होह। ज्यों ज्यों ज्ञाताको हेय ज्ञेयउपादेयरूप 
शक्ति बद्ध मान होय त्यो त्यो शुनस्थानककी बढवारी कही हे. 
गुनस्थानकप्रवान ज्ञान शुणश्थानक प्रमान क्रिया | तामें बिशेष 
इतनौ जु एक शुणस्थानकवर्ती अनेक जीव होंहि तौ अनेक रूपको 
ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए! भिन्न भिन्नसत्ताके 
प्रवानर्कार एकता मिलै नाहीं । एक एक जीब द्रव्यविषै अन्य 
अन्य रूप उदीङ भाव होहि तिन उदीकभावानुसारी ज्ञानकी अन्य 
अन्यता जाननी । परंतु विशेष इतनौ जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो 
न होइ जु परसत्ताबलंबनशीली होइकरि सोक्तमागे साक्षात्‌ कहै 
काहेतें अवस्थाप्रवान परसत्तावर्लबक है । ज्ञानको परसत्तावलंबी 
परभार्थत!ः न कहे । जो ज्ञान होय सो न्वसत्ताबलंबनशीली 
होइ ताको नाउ घ्रान । ता ज्ञानकी सह्कारभूत निमित्तरूप नाना 


प्रकार के उदीकभाव होहि । तिन्ह उदीकभाबनको ज्ञाता तमासगीर | 
C0 र त नन Nandan o-oo 
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न कत्ता न भोक्ता न अबलंबी तातें कोऊ यों कहे कि या भांतिके 


उदीकभाव दोहि सबेथा तौ फलानो गुनस्थानक कहिये सो भूठो । - 


तिनि द्रव्यकौ स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यौ नाही काहेवैं--याहें 
जु और गुनस्थानकनिकी कौन बात चलावे केवलीके भी उदीक- 
आवनिकी नानात्वता जाननी । केबलीके भी उदीकभाव एकसे होय 
नाहीं । काहू केबलीकों दंड कपाटरूप क्रिया उदे होय काहू केवली 
कं नाहीं । तौ केबलीविषे भी उदैकी नानात्वता है तो और 
शुनस्थानककी कौन वात चलावे । तातें उदीक भावनिके भरोसे 
ज्ञान नाहीं ज्ञान स्वशक्तिप्रबान है । स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति 
ज्ञायक प्रमान ज्ञान स्वरूपाचरनरूप चारित्र यथा अनुभव प्रमान 
यह ज्ञाताको सामथ्यंपनौ । हुन बातनको व्यौरो कहातांई लिखिये 
कहांतांई फहिए। वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातें यह 
विचार बहुत कहा लिखहिं । जो ज्ञाता होइगो सो थोरी ही लिख्यो 
बहुतकरि सञुझेगो जो अज्ञानी होयथों सो यह चिठ्ठी सुनैगो 
सही परन्तु ससुभीगा नहीं यह--बचनिका यथाका यथा पुर्मात- 
प्रधान केवलिबचनानुसारी है | जो याहिसुणेगो समुकैगो सरदहेगो 


ताहि कल्याणकारी हे भाग्यप्रमाण । 
इति परसार्घवचनिका 


अथ उपादान निमित्तकी चिट्टी लिख्यते-- 


प्रथम हि कोई पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा 


जि्षित्त kul Kangri 


ताको व्यौरौ टितो संयोग, कारण उपादान वस्तुकी 


नए 


अ 


कळे. 
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सहज शक्ति । ताको व्यौरो - एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक 
पर्यायाधिक निमित्तउपादान, ताको व्यीरो-इव्याथिक निमित्त उप: - 
दान गुनभेदकल्पना | पयौपार्थिक निमित्त उपादान परजोगकल्पना] 
ताकी चौभंगी. प्रथम ही शुनभेद कल्पनाकी चौभंगीको विस्तार 

“कहौं सो केसें,-ऐसे-सुनो-जीवद्रव्य ताफे अनन्त शुन, संब 
गुन असहाय स्वाधीन सदाकाल । तामै दोय गुण प्रधान मुख्य 
थापे, तापर चौभंगीको बिचार एक तौ जीवक ज्ञानगुन, दूसरो 
जीवको चारित्रेगुन । 

ए दोनो गुण शुद्धरूप भाव जानने | अशुद्धरूप भी जानने यथा- 
योग्य स्थानक मानने ताको ब्यौरो--इन दुहूँकी गति शक्ति न्यारी २ 
न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी न्यारी ताको व्यौरों,- 
ज्ञानगुणकी तौ ज्ञान अज्ञानलूप गति, स्वपरप्रकाशक शक्ति, ज्ञान- 
रूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता, परंतु" एक बिशेष 
इतनौ जु ज्ञानरूप जातिको नाश नाहीं, मिश्यात्वरूप जातिको नाश, 
सन्यग्दशेन उत्पत्ति पर्यंत, यह तौ ज्ञान गुणको निर्णय भयो | अब 
चारित्र गुणको व्यौरी कहे हैं,-संकलेस विशुद्धरूप गति, थिरता , 
अथिरता शक्ति, मंदी तीत्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता | परंतु एए | 
बिशेष जु मंदताकी स्थिति चतुर्दशम शुणस्थांनकपर्यन्त । तीव्रताकी 
स्थिति पंचमगुणस्थानक् पर्यन्त । यह तौ दुहुकौ गुण भेद न्यारा 
न्यारौ कियौ । अब इनकी व्यवस्था न ज्ञान चारित्र के आधीन न 

200 ज्ञामके आधीन । दोऊ असहाय रूप यह तौ मर्यादा 
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अथ चोभंगीको विचार--ज्ञानगुन निमित्त 
है, चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्योरो-- 


एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त 
शुद्ध उपादान । तीसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध 
निमित्त शुद्ध उपादान, ताको व्यौरो-सूचमदृष्टि देइक्रार एक 
समयकी अवस्था द्रव्यकी.लेनी समुधयरूप मिथ्यालकी बात नाही 
चलावनी । काहू समे जीवकी अवस्था या भांति होतु हे जु जानरूप 
ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समे अजानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, 
काहू समे जानरूप ज्ञान संकलेस रूप चारित्र, काहू समै अजानरूप 
ज्ञान संकलेस चारित्र, जा समे अजानरूप गति ज्ञानकी, संकलेस- 
रूप गति चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ अशुद्ध | काह- 
समें अजानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें अशुद्ध निमित्त | 
शुद्ध उपादान । काहू समैं जानरूप ज्ञान संकलेसरूप चारित्र तासमे |' 
शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान । काहूं समें जानरूप ज्ञान बिशुद्ध 
रूप चारित्र तासमैं शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ 
दशा जीबकी सदाकाल अनादिरूप, ताकौ व्यौरौ--जान रूप 
म्रानकी शुद्धता कहिए बिशुद्धरूप चारित्र की शुद्धता कहिए । अज्ञान 
रूप ज्ञानकी अशुद्धता कहिए संक्रश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिये 
अत्र ताकौ विचार सुनो-मिथ्यात्व अवस्था विषे काहू सर्मे जीवको 
ज्ञान गुण जाण रूप है तब कहा जानतु है? ऐसौ जानलु है-- 
कि लंच्मी पुत्र कलत्र इत्यादिक मोसों न्यारे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण । 
हौं मरूंगो ए इहां ही रहेंगे सो जानतु है? अथवा ए जाहिंगे, । 
न मा क म य सा तता वाडया 
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हों रहू'गो, कोई काल इन्हस्यौं सोहि एक दिल बिजोग है ऐसो 
जानपनौं मिथ्याटष्टीको होतु है सो तो शुद्धता कहिए. परन्तु 
सम्यक्‌ शुद्धता नाहीं गनितशुद्धवा जब नश्तुक्कौ स्वरूप जानै तव 
सम्यक्‌ शुद्धता सो प्रंथिभेर विला होई नाहीं परतु गित शुद्धता 
सौ भी अकाम निजेरा है वाही जीवको क महू समें ज्ञान गुण अजान 
रूप हे गहलरूप, ताकरि केबल बंध हे, याही भाति मिथ्यात्य 
अवस्था विपे काहू समे चारित्र गुण बिशुद्धरूप है ताते चारिच्रा- . | 
वरणे कम मंद है । ता मंदताकरि निर्जरा है । काहूसमै चारित्रगु ए 
संकलेशरूप है तातें केबल तीब्रबंध है । या आत करि मिथ्या 
अवस्थाविपे जासमै जानरूप ज्ञान है जोर विशुतारूप चारित्र है 
ता सभे निर्जरा है। जा समैं अजानरूप झान' है संकलेस रूप चारित्र 
है तासमें बंध है तामें विशेष इतनौ जु अल्प निर्जरा बहु बंध, तातें 
सिथ्यात अवस्थादिषे केवल वन्ध कझो। अल्पकी अपे जेसे-काटू 
पुरुपकों नफो थोड़ो टोटौ बहुत सो पुरुष टोटाउ ही. कहिए । 
परंतु बंध निजेरा बिना जीव काहू श्रबस्थावितै नाहीं । दृष्टान्त 
ऐसो- जु विशुद्धताकरि निर्जरा न होती तौ एड्नेन्द्री जोब निगोद 
अवस्थास्यों व्यवहारराशि कौनके बल आवतो ? उह तो ज्ञान 
उन अन्नानरूपष गइलरूप है अबुद्धरूप है तातें ज्ञानगुनको तो 
बल नाहो । बिशुद्धरूप चारित्र के ' बलंकरि जीच व्यवहार राशि 
चढतु है. जीवद्रव्यबिधै कषाइकी मंदता होतु है ताकरि निजेरा 
होतु है । वादी मंदता प्रमान शुद्धता जाननी । अब और भी 
विस्तार सुनो-- | 
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ज्ञानपनौ ज्ञानको अरु विशुद्धता चारिवकी दोऊ मौचषमा्ा- 
बुखारी है तातें दो विपे विशुद्धता माननी । परन्तु विशेष इतनौं जु 
गर्भित शुद्धता प्रकट शुद्धता नाहीं । इन दुहू गुणकी गमित शुद्धता 
जबतांई प्र थिभेद दोय नाहीं तबतांई मोत्तमागे नसधै । परन्तु ऊरध- 
ताको करहि अवश्य करि ही | ए दोऊ गुणकी गर्भित शुद्धता जव 
ग्रंथिभेद होइ तब इन दुहू'की शिखा कूटे तब दोऊ गुन धारा- 
प्रवाहरूप मोक्षमागकों चलहिं ज्ञानगुनकी शुद्धताकरि ज्ञान गुण 
निर्मल होहि । चारित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुन निर्मल 
होइ । बह केबल ज्ञानको अंक्रूर, वह जथाख्यातचारित्रको अंकूर । 


इहां कोऊ उटंकना करतु हे,- कि तुम कह्यो जु ज्ञानको 
जाणपनौ अरु चारित्रक विशुद्धता दुहुंस्यों निजेरा हे छु ज्ञानके 
जाणपनौ सो निजेरा यह हम मानी। च रित्रकी विशद्धवासौं 
निञ्जरा कैसें ? यह हम नाहीं समुकी-ताको समाधानः 

सुनि भैया ! विशुद्धता थिरतारूप परिणामसों कहिये सो थिरता 
जथाख्यादको अंश है ताहे विशुद्धता में शुद्धता आई ॥ भी वह 
३टंकनावारो बोल्यौ--तुम विशुद्धतासौं निजेरा कही, हम कहतु 
हे कि विशुद्धतासों निजेरा नादीं शुअवन्ध है-ताको सामाधान, 
कि सुन मैया यह तौ तू सांचो विशुद्धतासों शुभवन्ध, संक्नेशतासों 
अशुभबन्ध, यह्‌ तो हम भी मानी परन्तु आर भेद याम है सो 
सुनि-अशुभपद्धति अघोगतिको परणमन है शुभपद्धति 
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ता सदा काल मोच्षको मार्ग है परन्तु ग्रन्थसेद्‌ विना शुद्धवाको 
जोर चलत नाहीन ? ऊेसे कोऊ पुरुष नदीमैं डुवक मारे फिर 
जब उळले तब दैवजोगशों ऊपर ता पुरुषके नौका आय जाय तो 
यद्यपि तारू पुरुष है तथापि कौन भांति निकल ? बाको जोर वश 
चाहिँ, बहुतेरा कलबल करें पै कछु बसाइ नांही, तैसें विशुद्धताकी 
भी ऊद्ध ता जाननी । ता वास्तै गर्भित शुद्धता कही । बह गर्भित 
शुद्धता प्रंथिभेद भये मोच्चमागेको चली। अपने स्वभाव करि 
बद्धसानरूप भई तब पूर्ण जथाख्यात प्रगट कहायो । विशुद्धताकी 
जु उद्धता बहै बाकी शुद्धता । 
ओर सुनि जहां मोक्षमार्ग साध्यौ तहां कह्यौ कि “सम्यग्दर्शन 
ज्ञानचारित्राणि मोज्ञमागं:” और यौं भी कह्यो कि “ज्ञानक्रिया- 
भयां मोज?” ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानकस्य' लेकरि चतुदेशम 
-गुणस्थानकपर्येन्त मोत्तमागं कह्यो ताको व्यौरौ, सम्यकरूप ज्ञानः 
धारा विशुद्धरूप चारित्रधारा दोङधारा मोज्ञमार्गको चली छु ज्ञानसौं 
SF शुद्धता क्रियासौं क्रियाक्री शुद्धता | जो बिशुद्धतामे शुद्धता 
हे तौ जथाख्यात रूप होत हे । जो विशुद्धतामें ता न होती तो 
ज्ञान गुन शुद्ध होतो क्रिया अशुद्ध रहती केवलो विषे, सीः यो तो 
क बामें शुद्धता हती तारि बिशुद्धता भई | इहां कोई कहैगो 
का त. शुद्ध भई सो यों नाहों | कोऊ गुन 
क्रियापद्धति सवेथा अशुद्ध ग क रि 
क... अशुद्धताकी एती शक्ति नाहीं 
०७ ड जथाख्यातको अंश है तातें 
य, ००-००. Guruk Ka EA 
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वह अंश क्रम क्रम पूरण भयौ। ए भइया उटकनावारे-ते . 


विशुद्धतामै शुद्धता मानी कि नाहीं. जो तो तें मानी तौ कछु और 
कहिवेकौ कार्ये नाहीं । जो तें नाहीं मानी त तेरो द्रव्य याही भांति 
कौ परनयो है हम कहा करि हैं जो मानी तौ स्यावासि | यह तौ 
द्रव्याथिककी चौमंगी पूरन भई । 


निमित्त उपादान शुद्ध अशुद्धरूप विचार -- 


अत्र पर्यायार्थिककी चौभंगी सुनौ एक तो वक्ता अज्ञानी, 
थता भी अज्ञानी सो तो निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध | 
वूसरो बक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान 
शुद्ध । तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निमित्त शुद्ध 
उपादान अशद्व । चौथो वक्ता ज्ञानो श्रोता भो ज्ञानी सो तो निमित्त 
भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध | यह पर्यायाथिककी चोभंगो साधी। 


इति निमित्त उपादान शुद्धाशुरूपत्रिचार बचनिका, 


आथ निमित्त उपादान के दोहे लिख्यत । 


दाहा । 


गुरुउपदेश निमित्त विन, उपादान बलहीन । 
ज्यों नर दूजे पांव बिन, चलबेको आधीन ॥ १॥ 


हों जाने था एक ही, उपादानसों काज | 
थक सहाई पौन विन, पानीमाहि जहाज ॥ २॥ 
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दोनो दोहों का उत्तर, 
ज्ञान नन किरिया चरन, दोऊ शिवमगधार | 
उपादान निहचे जहाँ, तहेँ निमित्त. व्योहार || ३ ।| 


उपादान निज गुण जहा, तह निमित्त पर होय । 

भेद ज्ञान परवान विधि, बिरला बूके कोय ॥ ४! 
उपादेय बल जहाँ तहा, नहि निमिचको दाव । 

एक चक्रसौं रथ चले, रबिको यहे स्वभाव ॥ ५! 
सधै वस्तु असहाय जहेँ, तह निमित्त हे कौन । 

ज्यों जहाज पएबाह में, तिरे सहज विन पोन || 
उपादान विधि निरवचन, हे निमित्त उपदेश । 

बस जु जैसे देशमै, करे सु तैसे भेल ॥ ७॥ 

इति निभित्त उपादान के दोहे. 


थे ऽग्र ~ > 
अथ अध्यातमपदर्पक्रि लिख्यते, 
(१) 
च 
राग भेरव 
या चेतनको सब सुधि गई । 
व्यापत मोहि विकलत। भई, या चेतनकी० टेक 
हे जड€प अपावन देह । 
१ च्य ~ ग 
तासा राखे परमसनेहू, या चेतनकीं० ॥ १ ॥ 
आइ मिले जन स्वारथवंव । 
तिनहि कुटंब कहे जा बंध ॥ 
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आप अकेला जनमै मरे । ` 
सकल लोककी ममता धरे, या चेतनकी० ॥ २॥ 
होत विभूति दोनके दिये । 
यह्‌ परपंच विचारे हिये । 
भरमत फिरे न पावइ ठौर । 
ठाने मूढ और की और, या चेतनकी० ॥ ३॥ 
बंध हेतको करे जुखेद । 
जाने नहीं मोक्षको भेद । 
मिटे सहज संसार निवास | 
तब सुख लहै बनारसिदास', या चेतनकी० ॥४॥ 
(5) 
राग रामकली-- 
चेतन तू तिहुकाल अकेला, 
नदी नाव संजोंग मिले ज्यों, त्यों कुटंबका मेला, चेतन० ॥ टेक ॥ 
यह संसार असार रूप.सव, ज्यों पटपेखन खेला । 
सुख संपति शरीर जलबुद्रबुद, विनशत नाहीं बेला, चेतन० ॥ १॥ 
मोहमगन आतमगुन भूलत, परि तोहि गलजेला । 
मैं में करत चट गति डोलत, बोलत जैसे छेला, चेतन० ॥ २॥ 
कहत 'बनारसि' मिथ्यामत तज, होय सुगुरुका चेला | 
तास वचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरमेला, चेतन? ॥ ३॥ 
GR 
राग रामकली सु 
मगन हौ आराधो साधो !. अलख पुरुष प्रभु ऐसा ॥ टेक ॥ 
जहाँ जहाँ जिस रससौं राचे; तहाँ का | तिस भेसा, मगन० ॥ १॥ 


NA LES LL 
SS 


NL NNN SANNA 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Ti = र हि = MS शाह, 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ति बनारसीविल 
२२४ ] नारसीविलास 


सहज प्रवान प्रवान रूप में, संसेमें संसेसा । 
धरे चपलता चपल कहावे, लै विधान में लै सा, मगन? ॥ २॥ 
उद्यम करत उद्यमी कहिये, उदयसरूप उदे सा। 
व्यवहारी व्यवहार करम में, निहचे में निहचै सा, मगन०॥ ३॥. 
पूरण दशा. धरे संपूरण, नय. विचार में तैसा । 
दरवित सदा अखे: सुखसागर, भावित उतपति, खेसा, मगन० ॥ ४ ॥ 
नाहीं कहत होइ नाहीं सा, है कहिये तो है सा। 
एक अनेक रूप हो वरता, कहौं कहाँ लों केसा, मगन? ॥ ५॥. 
कल्पित वचन विलास 'बनारसि” बह जैसेका तैसा, मगनः ।। ६॥ 
(४) 
दोहा. । 
जिन प्रतिमा जिनसारखी, कही. जिनागम माहि ।' 
जाके दूषण लगे, बंदनीक सो नाहि ॥ १॥ 
मेटी मुद्रा अवधिसों, कुमती कियो कुदेव.। 
व्रिघन अंग जिनबिबकी,,तजे समकिती सेव॥ २॥. । 
(4) 
अज्ञानी की दशाः 
रूप की न झाक हिए करम को डांक पिये; 
ज्ञान दवि. रह्यो भिरगांक जैसे घन में | 
लोचनः की. ढांक्र सो न. मानें" सद्गुरु हांक, 
डोले मूढ़ रंक सो. निशंक तिहुँपन में ॥ 
टक. एक मांस. की. डली. सी ताम. तीन. फांक, 
तीन.को; सो, आंक. लिलि. रख्यो, कहूँ तनमें । 
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न नन क डु क दद 
नासा कह नांक ताके राखने को करे कांक, 
लांक सो खड्ग बांधि बाँक धरे मन में ॥ | 
ww च ७. ~ w Ye 
कोच बाधे शिरसां सुमणि बाँ घे पॉयनि सो, | 


जाने न गेंवार कैसा मणि कैसा काँच है | 
योंही मूढ झूठ में मगन कूठ ही को दौरे, 

कूठ बात माने पे न जाने कहा साँच है ॥ 
माणि को परखि जाने जोहरी जगत माहीं, 

सांच की समक ज्ञान-लोचन की जांच है 
जहाँ को जुवासी सो तो तहाँ को मरम जाने, 

जापे जेसो स्वांग तापे तैसे रूप नाच है॥ 


(६) 1 


राग-बिलावल ।' 


ऐसें क्यं प्रभु पाइये, सुन मूरख प्राणी । 
जेसे निरख मरीचिका, मृग मानत पानी । ऐसै० ॥ १॥ 
ज्यों पकवान चुरेलका, विषयारस त्यों ही । । 
ताके लालच तू फिरे, भ्रम भूलत यों ही । ऐसे०॥ ॥ 
देह अपाबन खेटकी, अपको करि मानी । 
भाषा मनसां करमकी, तें निजकर जानी । ऐसें० ॥ ३॥ | 
नाव कहाबति लोककी, सो तो नहीं भूले । 
जाति जगतकी कलपना, तामें तू कूले । ऐसे० ॥ ४॥ 
माटी मूमि पहारकी, तुह संपति सूझै। 


जु नाउर नट .-:: 
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प्रगट पहेली मोहकी, तू तऊ न वूझे | ऐस०॥ ५॥ 
तैं कबह निज गुनविषे, निजदृष्टि न दीनी । हू 

पराधीन परवस्तुसों, अपनायत कीनी, ऐस० ॥ ६॥ 
ज्यों मृगनाभि सुबास सों, ढू इत बन दौर । 

त्यों तुममें तेरा धनी, तू खोजत और, ऐसें० ॥ ७॥ 


करता भरता भोगता, घट सो घटमाहीं । 
ज्ञान विना सद्गुरु विना, तू समुभत नाहीं, ऐसें ? 
(७) 
राग-बिलाबल 
ऐसे यो प्रभु पाइये, सुन पंडित .प्रानी । 
| ज्यों मथि माखन काढिये, दधि मेलि मथानी, ऐस ० ॥१॥ 
ज्यों रसलीन रसायनी, रसरीति श्रराध । 
त्यों घट में परमारथी, परमारथ साथ, ऐस० ॥२॥ 
जसे वेद्य विथा लहै, गुण दोष विचारे । 
- तैस पंडित पिंडकी; रचंमा निरवारै, ऐसें ॥३॥ 
पिंडस्वरूप अचेत है, प्रभुरूप न कोई । 
जाने माने रवि रहे, घट व्यापक सोई ऐसँ&॥ ४॥ - | 
चेतन लच्छन है. घनी, जड लच्छ॑स'कॉया। | 
. चंचल लच्छन चित्त हैं, भ्रम लब्ळन'माया, ऐसे ॥५॥ 
लच्छन भेद विलेच्छकों, सु विशच्छन वेदे, ` ` 
सत्तसरूप हिये धरे, भ्रमरूप उछेदैँ, ऐसैँ०॥ ६ ॥ 
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ज्यों रजसोथै न्यारिया, धन सौ मनकी है 
त्या सुनिकम बिपाकमें, अपने . रस भीले, ऐसें८ || ७ ॥ 
आप लख जब आपको, दुविधापद मेटे । 
सेवक साहिब एक हैं, तब को किहि मेटे ? ऐसें ॥ ८॥ 
(८) 
राग-रय्रासावरी । 
तू आतम गुन जानि रे जानि, 
साधु वचन मनि आनि रे आनि,,तू आतम० ॥ १॥ 
भरत चक्रपति षटखँड साधि, 
भावना भावति लही समाधि, तू श्रातम० ॥२॥ 
प्रसनचंद्ररिषि भयो सरोष, 


~~ 


` मन फेरत फ्रिर पायो मोष, तू आतम” ॥ ३॥ 
रावन समकित भयो उदोत, 
तब बांध्यो तीर्थकर गोत, तू आतम ॥४॥ 


सुकल ध्यान धरि गयो सुकुमाल, 
पहुँच्यो पंचमगति तिहँ काल, तू आतम० ॥५॥ 
दिढ प्रहारकरि हिंसाचार, 
गये मुकति निजगुण अबधार, तू आतम० । ६॥ 
देखहु परतछ भगी ध्यान, 
करत कीट भयो ताहि समान, तू आतम? ॥ ७॥ 
` कहत “बनारसि’ वारंवार, 
और न तोहि छुडाबनहार, तू आतम० ॥ ८॥ 
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राग--श्रासावरी । 


रे मन ! कर सदा सन्तोष, 
जातें मिटत सब दुखदोष, दे मन०॥ १॥ 
बढत परिगृह मोह बाढत, अधिक तृषना होति । 
बहुत इंधन जरत जैसें, अगनि ऊंची जोति, रे सन ॥२॥ 
लोभ लालच मूढजनसो, कृत कंचन दान । 
फिरत आरत नहिं विचारत, धरम घनकी हान, रे मन०॥ ३॥ 
नाइकिन के पाइ सेवत, सझुच मानत संक । 
ज्ञानकरि वूझै 'बनारसि को नृपति को रंक, रे मन०॥ ४॥ 
(१०) 
राग--बरवां । 

बालम तुहुँ तन चितवन गांगरि फूटि । 

अँचरा गौ फहराय सरम गे छुटि, बालम ॥ १ ॥ 

हूं तिक रहूँ जे सजनी रजनी घोर। 

घर करकेउ न जाने चहुदिसि चोर, बा०॥२॥ 

पिउ खुधियाबत बनमें पेसिउ पेलि । 

छाडउ राज डगारया भयउ श्रकेलि, बा? ॥ ३॥ 

संबरौ सारदसामिनि औ शुरु भान। 

कछु बलमा परमारथ करों बखान, बा०॥ ४ ॥ 

काय नगरिया भीतर चेतन भूप। 

करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, बा०॥ ४ ॥ 
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इरान ज्ञान चरणमय चेतन सोय। 
पिय खुन हो 
स सचीकन कंचन होय, बा०॥ ६॥ 
तन (चत अवधार सुगुरु उपदेश । 
कछु इक जारालि उ ल्लेस 
छु ड्‌ य ज्योति ज्ञान गुन लेस, बा? ॥ ७॥ 
आयररूप सब देखिसि छिन वैराग । 
चेतन आपुद्दि श्राप बुझात्रै लाग बा०॥ ८॥ 
चेतन तुहु जनि सोबहु नींद अघोर | 
चार चोर घर सूसहि सरवस तोर, बा०॥ ६॥ 
चेतन तुहुँ बनसावज कोलकिरात । 
ट> करे 
निसिदिन करे अहेर अचानक घात, बा०॥ १० ॥ 
चेतनहो तुहूँ चेतहु परम पुनीत । | 
तजहु कनक अरु कामिनी होहु नचीत, बा० ॥ ११॥ 
परेहु करमबस चेतन ज्यों नटकीस । 
कोड न तोर सहाय छाडि जगदीस, बा०।। १२ ॥ 
चेतन बूझि बिचार धरहु सन्तोष । 
राग दोष दुइ बंधन छूटत मोष, बा०॥ १३ ॥ 
मोहजाल में चेतन सब जग जानि | 
तुहु कुबाज तुहु बामहु सतत भुलान, बा? ॥ १४॥ 
चेतन भयेहु अचेतन संगति पाय | 
चकमक में आगी देखी नहिं जाय, ब।० ॥ १४॥ 
चेतन तुद्दि लपटात प्रेमरस फांद । 
जस राखल धन तोपि बिमलनिशिचांद्‌, बा? ॥ १६॥ 
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चेतन तोहि न भूल नरक दुख बास | 
अगनि थंभ तरुसरिता करवत पास, बा० ॥ १७ || 
चेतन जो तुहि तिरञ्ञग जोनि फिराड । 
बांध पांच ठग बेग तोर अब दाउ, बा०॥ १८॥ 
देवजोनि सुख चेतन सुरग बसेर | 
ज्यों बिन नीव धौरहर खसत न वेर, बा०॥ १६ ॥ 
चेतन नर तन पाय बोध नहिं तोहि । 
पुनि तुहु का गति होइहिः अचरज मोहि, बा? ।। २०॥ 
आदि निगोद निकेतन चेतन तोर। 
भव अनेक फिरि आयेहु कतहु न ओर, बा०॥ २१॥ 
विषय महारस चेतन बिष समतूल । 
छाढहु .बेगि विचारि पापतरुमूल, बा? ॥ २२॥ 
गरभवास तुहुं चेतन ऊरध पांब। 
सो दुख देख विचार धरमचित्त लाब, बा० ॥ २३॥ 
चेतन यह भवसागर घरम' जिद्दाज | . 
तिह चढ बेठो छोड लोककी लाज, बा०॥ २४ ॥ 
दृद या दुदु अब चेतन होहु उचाट | 
कह या जाउ मुकतिपुरि संजम वाट, बा० || २५ ॥ 
. उघवागाय सुनायेहु चेतनं चेत । 
. कहत “यनारसि' थान . नरोत्तम दवेत, बा ॥ २६॥ 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


बनारसीबिलास २३१ ] 
सन्य) “९0 
TOOTS 
(११) 
राग-<<धनाश्री 


चेतन उलटी चाल चले, जड्संमबतें: जड़ता व्यापी भिन 
गुन सकल टले, चेतन० हेकः।। १-॥ हितसो बिरचिठगनिसों राचे, 
मोह पिसाच छले। हँसि हसि -फंद सबारि आप ही, -मेलत 
आप गले, चेतन० ॥ २ ॥ आये निकसि निगोद सिघुतँ, फिर तिह 
पंथ टले । केसें परगट होय याग जो दवी पहारतले, चेतन० ॥३॥ 
भूले भवश्रम बीचि 'बनारसि' तुम सुरज्ञान भले । धर शुभध्यान 
ज्ञाननौका चढि, बैठे ते निकले, चेतन ॥ ४ ॥ 

(१२) 
राग--रागधना श्री 

चेतन तोहि न नेक संभार, नख सिखलों दिढबंधन बेढे 
कौन करे निरवार, चेतन०॥ १॥ जैसें आग पषान काठ में 
लख्य न परत लगार । मदिरापान करत मतत्रारो, ताहि न कह्लू 
विचार, चेतन०। २॥ ज्यों गजराज पखार आप तन, आप हि 
डारत छार । आप हि उगलि पाटको कीरा, तनहिं लपेटत तार 


चेतन० ॥ ३॥ सहज कबूतर लोटनको-सो, खुले न पेच अपार | 


अर उपाय न वने 'बनारसि? सुमरन भजन अधार, चेतन० ॥४॥ 
(१३) 
राग—सारग | 
दुविधा कब जै है या मनकी दु०। कब निजनाथ निरंजन 
छुमिरों, तज सेवा जन जनकी, दुषिधा० ॥ १॥ कष रुचिसौं 
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पीबें हगचातक, बू द अखयपद घनकी । कब शुभध्यान, घरों 
समता गहि, करू न ममता तनकी, दुबिधा०॥ २॥ कब घट 
अंतर रहे निरन्तर, दिढता सुगुरु बचनकी । कब सुख लहों भेद 
परमारथ, मिटै धारना धनकी, ुविधा०॥ ३॥ कब घर छोड़ 
होहु' एकाकी, लिये लालसा बनङी। ऐसी दशा. होय कब मैरी, 
हौं बलिबलि बा छनकी, दुबिधा० ॥ ४॥ 
(१४) 
राग--सारंग | 

हम बेठे अपनी मौनसौं, दिन दशके साहिभान जंगत जन 
बोलि बिगारे. कोनसौं, हन बेठे० ॥ १॥ गये बिलाय भरम के 
बादर, परमारथपथपौनसौं । अब अंतरगति भई हमारी, परचे 
राधारौनसौं, हम बैठे० ॥ २॥ प्रधटी सुधापानकी महिमा, मन 
नहिं लागे बौनसौं । छिन न सुहाये और रस फीके, रुचि साहिब 
के लौनसौं, हम बैठे ॥ ३॥ रहे अघाय पाय सुखसंपति को 
निकसै निज भौनसौं । सहज भाव लद्गु गति, घरकै 
आवागौनसौं, हम बैठे० ॥ ४ ॥ i 

(१५) 
राग--सारंग वु दावनी | 

नगत में सो देवनको देव । जासु चरन परसैं इन्द्रादिक 

दोय मुकति स्वयमेव, जगतमें ॥ १॥ जो न छुधित न तृषित न . 


भयाकुल, इन्ट्रीविषय न वेब | जनम न होय जरा नहि व्यापै, 
सिटी भरनकी टेव, जगतमें | २॥ जाके नहिं विषाद नहि विस्मय 
हि 2220 0000 हि 
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नहिं आठों अहमेव । राग विरोध मोह नहि जाके, नहिं 
क परसेव, जगतभें० ॥ ३॥ नहिं तन रोग न श्रम नहिं चिता, 


दोष अठारह भेव । मिटे सहज जाके ता प्रशकरी 
सेब, जगतमें० ॥ 9] 


(१६) 


राग-सारंग वृ दावनी | 


विराज ० | ४॥ वलेखत 'कु भकरण? भवविश्रम, 


दरयाव” । थकित उदार वीर 'महिरावण? 'सेतुबंध? समभाव, 
विराज० ॥ ५ ॥ मूछित “मंदोदरी? दुराशा, सजग चरन “हनुमान? 
घटी चतुर्गेति परणति 'सेना,? छुटे छपकगुण “बान? बिरासै० 
॥ ६॥ निरखि सकति शुन “चक्रसुदशेनः उदय 'बिभीषण’ दीन । 
फिरे 'कवंध? मही 'रावणकी? प्राणभाव शिरहीन, विराजै० ॥ ७॥ 
इह विधि सकल साघुघट अंतर, होय सहज 'संप्राम? | यह बिब- 
हारदृष्टि रामायण,” केवल निश्चय 'राम' विराजे? ॥ ८॥ 
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विराजे “रामायण” घटमाहि | सरमी होय मर 
मुरख मान नाहि, विराजे रामायण० ॥ १ ॥ आतम bs ही 
गुन लघुमुन' सीता? सुमति समेत । शुभपयोग “वानरदल” 
मंडित, बर बिवेक “रणखेत विराजे? ॥ २॥ ध्यान धनुष टंकार? 
शोर सुनि, गई विषयदिति भाग | भई भस्म सिथ्यासत 'लंका? 
5... 3० धारणा “आग” बिराजे०॥ ३॥ जरे अज्ञान भाब राच्चसकुल' 
लरे निकांछित/सूर?। जूझे रागद्वेष सेनापति संसै 'गढ? चकचूर 
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(१७) 

, आलाप दोहा | <- 

जो दातार दयाल हे, देय दीनको भीख । 

त्यो गुरु कौमल भावसों, कहै मुढको सीख ॥ १॥ 

छुगुरु उचारे मढसौं, चेत चेत्‌ चित चेत। _ 

समुझ समुझ गुरुको शबद, यह तेरो हित हेत ॥ २ ॥। 

शुक सारी समुझै शबद, समुझि न भूलहि रंच । 

तू मूरति नारायणी, वे तो खग तिरजंच ॥ ३॥ 

होय जोरी जगतमें, घटकी आखें खोलि! 

तुला संबार बिदेककी, शब्द जबाहिर तोलि ॥ ४॥ 

शब्द जवाहिर शब्द गुरु, शब्द्‌ ब्रह्मको खोज । 

सब गुण गर्भित शाब्दमें, समुझ शब्दकी चोज ॥ ५ ॥ 

समुर सके तो समुझ अब, है दुलेभ नर देह । 

फिर यह संगति कब मिले, तु चातक हौं मेह ॥ ६ ॥ 

( १८) 
राग-गोरी । 

भोंदू भाई! समुझ शबद यह मेरा, जो तू देखे इन आँखि- 
नसों तामें कछू न तेरा भोंदू० ॥ १॥ ए आँखें भ्रमहीसौं डपजीं, 
श्रमद्दी के रस प्रागी। जह जहे भ्रम तहँ तहेँ इनको भ्रम, तू 
इनही को रागी, भौंदू भाई० ॥ २॥ ए आँखें दोउ रची चामकी, - 
चाम हि चाम विलोबे। ताकी ओट मोह निद्रा जुत, सुपनरूप त्तू > 
जोबे, भौंदू भाई० ॥ ३॥ इन आँ खिनकौ कौन भरोसो, ए विनसे 
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छिन माहीं । हे इनको पुदगलसौं परचे, तू तो पुद्रल नाहीं, भौंदू 
भाई०॥ ४॥ पराधीन बल इन आंखिनको, बिनु प्रकाश न सुमे । 
सो परकाश अगनि रवि शशिको, तू अपनों कर बूके, भौंदू 
भाई० ॥ ५ ॥ खुले पलक ए कछुइक देखहि, मुंदे पलक नहि 
सोऊ । कबहुँ जांदिं होहि फिर कबहुँ, भ्रामक आँखें दोङ, भौंदू 
भाई० ॥ ६॥ जंगमकाय पाय प प्रगटे, नहिं थावर के साथी | 
तू तो इन्हें मान अपने रग, भयो भीमको हाथी, भौंदूःभाई० ॥७॥ 
तेरे दृग मुद्रित घट अंतर, अन्धरूप तू ढोले। के तो सहज खुलै 
वे आंखें, के गुरु संगति खोले, भौंदू भाई! समुझ शबद यह 


मेरा ॥ ८॥ 
(१६), 


राग-गौरी । 

भौंदू भाई देबिहिये की आंखें, जे करणें अपनी सुख 
संपति भ्रमकी संपति नाखें, भोंदू भाई ॥ १॥ जे आंखें अमृतरस 
वरखें, परखें केवलिवानी । जिन्ह आंखिन बिलोकि परमारथ, होंहिं 
कृतारथ प्रानी, भौंदू भाई० ॥ २॥ जिन आंखिनहिं दशा केवलिकी 
कमेलेप नहिं लागै । जिन आंखिन के प्रगट होत घट, अलख 
निरंजन जागे, भौंदू भाई०॥ ३ ॥ जिन आंखिनसौं निरखि भेद 
गुन, ज्ञानी ज्ञान विचारे । जिन आंखिनसौं लखि स्वरूप मुनि, 
ध्यानधारणा धारे, भौंदू भाई ॥ ४॥ जिन आंखिनके जगे जगत के,' 
लगे काज सब भूठे जिनसौं गमन होइ शिवसनमुख, बिषय 
विकार अपूठे, भोंदू भाई० ॥ ५॥ जिन आंखिनमें प्रभा परमको, 
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परसहाय नहि लेखें 1 जे समाधिसौं तके अखंडित, ढकै न पलक 
: निमेखे, भोंदू, भाई० ॥ ६॥ जिन आंखिनकी ज्योति प्रगटिके, 
इन आंखिनमें भासे | तब इनहूकी मिटै विषमता, समता रस पर 
गासे, भोंदू भाई० ॥ ७॥ जे आंखें पूरनस्वरूप धरि, लोकालोक 
लखाबे । अत्र यह वह सब विकलेप तजिके, निरविकलप पदपाचें 
भोंदू भाई? ॥ २॥ 
(२०) 
' राग-काफी । 
तृ श्रम भूल ना रे प्रानी, तू धमे बिसारि विषयसुखन 
सेवत, वे मति हीन अज्ञानी, तू श्रम० ॥ १॥ तन धन सुंत जन 
जीवन जोबन, डाभ अनी ज्यों पानी, तू भ्रम? ॥ २॥ देख 
दगा परतच्छ बनारसि' ना कर होड बिरानी, तू भ्रम? ॥ ३॥ 
(२१) 
राग-काफी | 
न्तामन स्व i बढे क हरे तिह पो 
चिन्तामन स्वामी सांचा साहिब मेरा, शो हरे तिहु लोकको, 
उठ लीजतु नाम सवेरा, चिन्तामन० ॥ १ ॥ सूरसमान उदोत है, 
जग तेज प्रताप घनेरा | देखत मूरत भावसौं, मिट जात मिथ्यात 
अंधेरा, चिन्तामन स्वासी० ॥ २॥ दीनदयाल निवारिये, दुख 
संकट जोनि बसेरा । मोहि अभयपद दीजिये, फिर होय नहीं 
भवफेरा, चिन्तामन० ॥ २॥ बिंब विराजत आगरे, थिर थान 


थ ध धरे 
-थयो शुभवेरा । ध्यान धरे विनती करे, 'बनारसि? बंदा तेरा, 
चिन्तामन० ॥ ४॥ 


इति श्रध्यातमपदपं किति | 
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अथ परमारथहिंडोलना लिख्यते । 
सज हिंडना हरख {इडोलना, मुक्त चेतनराव । 
जहाँ धर्म कमे सँजोग उपजत, “रस? स्वभाव विभाव ॥ टेक ॥ 
जहेँ सुमनरूप अनूप मंदिर, सुरुचि भूमि सुरंग । 
तह ज्ञान दशन खंभ आवेचल, चरन आड अभंग ।। 
सरुवा सुंगुन परजाय बिचरन, भौर विमल विवेक | 
व्यवहार निश्चय नय सुदंडी, सुमति पटली एक | सहज० ¦| १ ॥ 
पट कील जहां षडद्रञ्य निर्णय, अभय अंग अडोल । 
उद्यम उदय मिलि देहि भोटा, शुभ अशुभ कल्लोल ॥ 
संवेग संचर निकट सेवक, बिरत बीरे देत। 
आनंदकंद छुछंद साहिब, सुखं समाधि समेत, सहजहिं || २॥ 
जहाँ खिपक उपशम चमर ढारइ, धर्मे ध्यान वजीर | 
आगम अध्यातम अंगरक्षक, शान्तरस बरवीर॥ 
गुनथान विधि दश चार बिद्या, शकतिनिधिविस्तार | 
संतोष मित्र खवास धीरज, सुजस्र खिज्ञमतगार, सहज? ॥ ३ ॥ 
धारना समिता क्षमा करुशा, चारसखि चहुँ ओर | 
निर्जरा दोऊ चतुरदासी, करहि खिजमत जोर॥ 
जहेँ विनय मिलि सातों सुहागनि, करत धुनि झनकार । 
गुरुषचनराग सिद्धान्तधुरपद, ताल अरथ विचार, सहज? ॥ ४ ॥ 
श्रदेदन सांची मेघमाला, दाम गजत घोर । 
उपदेश वर्षा अति मनोहर, अविक चातक भोर ॥ 
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अनुभूत दामनी दमक दीस, शील शीत समीर | 

तप भेद्‌ तपत्न उछेद परगट, भावरंगत चीर, सहज० ॥ ५॥ 
कवहूं असंख प्रदेश पूरन, करत बस्तु समाल | 

कवहूँ विचारे कमे प्रकृती, एकसौ अड़ताल ॥ 

कबहूँ अबंध अदीन अशरन, लखत पहि आप | 

कबहूँ निरंजन नाथ मानत, करत सुमरन जाप, सहज? 11 ६ || 
कबहुँ गुनि गुन एक जानत, नियत नय निरधार । 

कबहुँ सुकरता करम किरिया, कहत विधि व्यवहार ॥ 

कबहूँ अनादि अनंत चितित, कबहुं करहि उपाधि | 

कवहू सु आतम गुणसभारत, कबहुं सिद्ध समाधि, सहज ।।७। 
इंदिभांति सहज हिंडोल झूलत, करत आतम काज । 
भवतरनतारन दुखानवारन, सकल मुनिसिरताज ।। 

जा नर [वचच्छन सद्यलच्छन, करत ज्ञानविलास । 

करजोर भगत विशेष विधिसौं, नमत 'काशीदास' || = | | 
इति परमारथहिंडोलना | 


*>>>>><><><< 


अष्टपदी मल्हार 
देखो भाई ! महाविकल संसारी, दुखत अनादि मोहके 
कारन, राग इष अम भारी, देखो भाई महाविकल संसारी ॥ १॥ 
हिंसारंभ करत सुख समुमे, मृषा बोलि चतुराई । परधन हरत 
समर्थ कहारवें, परिम बढ़त बडाई, देखो भाई० ॥ २॥ बचन 
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राख काया इढ राखें, मिटे न मनचपलाई । याते. होत औरकी 
औरें, शुभ करनी दुखदाई, देखो भाई० ॥ ३॥ जोगासन करि 
कमे निरोधे, आतम दृष्टि न जागै। कथनी कथत महंत कहाये 
ममता मूल न त्यागे, देखो भाई०॥ ४॥ आगम वेद सिद्धान्त 
पाठ सुनि, हिये आठमद आने । जाति लाभ कुल बल तप बिद्या, 
प्रभुता रूप बखाने, देखो भाई? ॥ ५॥ जडसों राचि परमपद 
साधे, आतमशक्ति न सूझै | विना विवेक विचार दरबके, गुण 
परजाय न बूमे, देखो: ॥ ६॥ जसवाले जस सुनि संतोषे, तप 
वाले तन सोषे । गुनवाले परगुनको दोषैं, मतबाले मत पोषें, 
देखो० ॥ ७ ॥ गुरु उपदेश सहज उद्यागति, मोहबिकलता छुटै । 
कहत “बनार्रास? हे करुनारसि, अलख अखंय निधि लूट, 


2-०... 


देखो? ॥ = ॥ 
इत्यष्टपदी मल्हार सम्पूणं । i 
` राग- i 
॥ | 


मूलन वेरा जायोरे साधो, मूलन०। जाने खोजकुटु ब सब खायो 
रे साधो० मूलन०॥ टेक ॥ जन्मत माता ममता 'खाई, मोहलोभ 
दोइ भाई । कामक्रोध दोइ काका खाये, खाई. तृषनादाई, साधो० 
॥ १॥ पापीपापपरोसी खायो, अशुभकरम दोइ मामा | मान नगरको 
राजा खायो, फैल परो सबगामा, साधो० ॥ २॥ दुरमति दादी खाई 
दादो, सुखदेखत ही मृओ। मंगलाचार बधाये बाजे, जब यो ः 
साधो०॥ ३॥ नाम धरथो बालकको भोंदू, रूप 
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वरन कछु नाहीं | नामधरते पांडे खाये, कहत बनारसि' भाई, . 
साधो० ॥ ४ ॥ 
राग-नगला । 


वा दिनको कर सोच जिय! मनमें बा दि० टेक | 
बनज किया व्यापारी तूने, टांडा लाद। भारीरे। ओली पूजी | 
जूआ खेला, आखिर बाजी हारीरे ॥ आखिर बाजी हारी, करले | 
चलनेकी तय्यारी | इक दिन डेरा होयगा वनमें, वादिन० || १॥ 
कू ठे नेना उल्लफत बांधी, किसका सोना किसकी चांदी । इकदिन 
पवन चलेगी आंधी, किसकी बीबी किसकी बांदी, नाहक चित्त 
लगावे धनमें, वादिन० ॥ २ || मिट्टी सेती मिट्टी मिलियो, पानी से 
पानी ।मूरखसेती मुरख मिलियो, ज्ञानी से ज्ञानी । यह मिट्टी है 
तेरे तनमें, बादिन० ॥ ३ ॥ कहत 'बनारसिः सुनि भावि प्राणी, 
यह पद्‌ है निरवानारे । जीबन मरन किया सो. नाहीं, सिरपर 
काला निशाना रे | सूझ पडेगी बुढापेपनभें वादिन० ॥ ४ || 

राग- 

कित गये पंच किसान हमारे । कित० टेक ॥ 

बोयो बीज खेत गयो निरफल, भर ग 


/ 


१०५ ह 
ये खाद .पनारे । कपटी 


लोगों से साझाकर, ` हुए आप विचारे ॥ १ || आप दिवाना 
गह गह बैठो लिखलिख कागद डारे। बाकी निकसी पकरे 


न्यारे ॥ २॥ रुकगयो कंठ शबद नहिं 
या नगर न बसिये, 


। मुकदम, पांचो होगये 
| निकसत, हा हा कर्मसों हारे । बानारसि' 
चलगये सीचनहारे ॥ ३ ॥ 
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०७ 
टो नये पद 
। राग रामकली 


सहारे प्रगटे देव निरंजन । हक 
अटको कहा कहा सर भटकत कहा कहूँ जन रंजन ॥ न्हारे ॥१॥ 
खंजन दृग दृग नयनन ग्र चाङ. चितवत रंजन ' 


सजन घट अंतर परमात्मा सकल दुरित भय रंजन ॥ 
॥ स्हारे ॥२॥ 


बोही कामदेव होय काम घट बोही सुधारस मंजन। 


और उपाय न मिले बनारसी सकल करमपय खंजन ॥ 
॥ ग्हारे ॥३॥ 


राग आसावरी 


साधो लीज्यो सुमति अकेली जाके समता संग सहेली ॥ सांघो०। 
थे है सात नरक दुख हारी, तेरे तीन रतन सुभकारी । 
ये है छु महा मद त्यागी, तजे सात व्यसन अनुरागी ॥ 

॥ साधो०॥१॥ 
तजे क्रोध कषाय निदानी, ये है मुक्तिपुरी की रानी। 
ये है मोहस्यों नेह निवारे, तजे लोभ जगत उधार ॥ 

॥ साधो० ॥२॥ 
ये है दर्शन निरमल कारी, गुरु ज्ञान सदा सुभकारी। 


कहै बनारसी श्री जिन भजिले, यह मति है सुखकारी ॥ 
ै *॥ साधो० ॥१॥ 
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बनारसीविलास के संग्रहकत्ती 


नगर आगरेमें अगरवाल आगरो जो, 

रागे गोत आगरेमें नागर नवलसा। 

संघवी प्रसिद्ध अभेराज राजमान नीके, 

पंच बाला नलनिमैं भयो है कंवलसा ॥ 
ताके परसिद्ध लघु मोहनद्वै संघइन, 
जाके जिनमारग विराजत धबलसा। 
ताहीको सपूत जगजीवन सुदिढ जेन, 
बानारसी वेन जाके हिये में सबला | 

समे जोग पाइ जगजीवन विख्यात भयो, 

ज्ञानिन की मंडलीमें जिसको बिकास है । 

तिनन बिचार कीना नाटक बनारसी का, 

आपुके निहारिवे को आरसी प्रकाश है ॥ 


५ और काव्य घनी खरी करी है बनारसी ने, 

' सो भी क्रमसे एकत्र किये ज्ञान भास है । 
ऐसी जानि एक टौर, कीनी सब भाषा जोर, 
ताको नाम घरयो यो बनारस्रीबिलास है ॥ 


दोहा 


च्छ नर 
सत्रहसं एकोत्तरे, समय चेत्र सित पाख। | 
| ्वितियामै पूरन भई, यद्द बनारसी भाख ॥ 


इति श्री कबिर बनारतीदासकृत बनारसी विलास समाप्त | 
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[ यहाँ इस म थ के कठिन स्थलों को टिप्पणियाँ एवं शर्ध दिये जाते हैं। 
भ भ के मूल शब्दों के श्रागे जो शब्द कोष्ठक में दिये गये हैं वे पाठान्तर है । 
टप्पणियाँ एवं श्रथ पाठान्तरो की नहीं है, किन्तु पुद्रित पाठे को हैं। कई 
स्थानों पर केवल पाठ मेढ हो देदिये गये हैं-उनके प्र देने की जरूरत नहीं 
समभी गई.। ब का श्रध्ययन करते स्य पाठकों के ये श्रथ श्रौ 
पाठान्तर जरूर देखलेना चाहिए। ¬ सम्पादक | 


१० २--बचनिका-गद्य | षिरधो-वढो । लग ( लौ )-तक | 

पृ० ३--कर हुँ ( करि, करों )-करके | नरह्म-भसवान | परमान 
{ परवांण )-अवघि । द्विरुक्ति ( दुरूत्रित )-दो वार कहना । क्षमी 
( छमी )-च्षमाबान | परमान ( परवान ) प्रमाण स्वरूप | निवीण 
( निरबान )-मुक्ति स्वरूप । 

पृ» ४--पुर्डरीकवद हंस ( पुर्डरीकवनहेस ) । दुराराध्य 
( दुसराधि )-कठिनता से आराधना करने योग्य | 

पृ० ५--नित्यानेन्द्‌ बिमल निरुजान ( नि्यानित्य बिकल 
तिरुडान ) ( नित्यानंद विमल निरुडान ) ( नित्यानित्य 
विमल निरुमान ) । बोध निधान ( घोध विधान) (बोध 
बितान )-ज्ञान का खजाना | गुणमय ( गुणधन ) । स्वपर प्रकाशक 


क )-अपने आर दसरे के प्रकाश करने बा 
( सुपर प्रकाश )) ने a 
नवम क स्स स्टार 
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गुणग्रह (गुणंगृह )-गुणौं के घर । चिन्तामणि ( चिन्तामयि )-एक 
प्रकार का रत्न जो चिन्तवन करते ह सब कुड देढे । चिन्मय 
॥ चिन्मृष ) ( चिन्मुख )-चेतन्य मय । चारित्रधाम ( चारिश्रधार )- 
चारित्र का स्थान | निमेम ( निर्मेन)-ममत्व रहित । 
` पृ० ६--अबंक ( अबंक )-सरल । प्रपु ज. (पञ्च ज) (प्रभु ज)- | 
समूह । विमुक्त (बिमुक्ष)-कमे रहित । छपाकरोपम. (छपाकरोछम)- । 
चन्द्रमाके समान । कृतयज्ञ (कृतजग्य,-जो उपासना कर चुका है । 
लुप्तसुद्र ( लुप्तभद्र )-जिसका शरीर नष्ट होगया है । धीरस्व 
( धोरस्थ ) धीर है आत्मा जिनझा । शिलीदु म (शीलद्र म )- 
शीलशक्ष। उदोतवान ( उद्योतवान )-प्रकाशवाले । 


प° ७- दुर्गेम्य ( दुर्गम )-जो कठिनता से जाने जा सकते 
हैं । दयाणंब (द्यारनब )-दया के समुद्र । महर्षि( महारिषि )- 
महासुनि । परमेश्वर ( परसेपुर ) | परसऋषि . परमरसी ) 
परमरिसी)। परममुद्र (करममुद्र)(सुखकरसमुद्र)-उत्कृष्ट स्थितिषाले। 
अशेष ,अभेष)-पूर्णता स्वरूप । निद न्दी(निरदुन्दी)-रागढ्ठे ब रहित। | 
मिरबशेष (निर विशेष)-पूर्ण । बुधि नायक (बुघनायक)-बुद्धि के | 
नेता । मोधस्वरूपी ( ओोलस्बरूपी ) । मद्दाज्ञानि ( मह्दाजानि) | 
बिशाल ज्ञान बाले । कमला सभृहू(झरुणा समट्ट)-लक्ष्मी के पुज। | 


३० ८-मारबिहंडन (मानविहंडन) कासका नाश करने वाले । 
दरव्यप्वरूप ( दरबखरूप ) नित्य. । पद्म (पदुम) उप्पम-कमल 
के समान । महायशवंत (महाजशबंत)-श्रत्यंत यशस्वी | संकट 
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निवारन ( कंटक निवारन )-संकटों के नाशक । 


४० ६ - व्यतीत भय (बितीत भय) भय रहित । कुशला (कुशली) 


प्रवीण । 


१० १०-लच्मीपति ( लङ्किमापति) (लषिमीपतिः-अनन्त 


चतुष्टय लक्ष्मी के स्वामी | मिथ्यादलन ( विथादलन )-असत्य के 


बिनाशक। घटातीत ( घटानीत )-घटनाओं से रहित | विषारी... 


(विचारी )-विष को दूर करने वाले | व्यवहारी ( बिवहारी )- 
असंख्य प्रदेशी ( असंख प्रदेशी ) । निम्मल ( निरमल ) | 

प्र० ११--द्व द्द विदारण ( दु'द निवारण )-दुबिधा के बिना- 
शक | सब बिधिव्यापी ( सवै वियापी )-इर जगह मिलने बाले । 

प्र १२-विज्ञानी ( विनानी )-जानने बाले । निम्नंथी ( निर- 
ग्रंथी )--परिंग्रह रहित । यंत्रदाहक) ( यंत्रदोहत ) ( यत्र दाइन )- 
शरीर को नष्ट करने बाले | भरम बिध्वंसी ( भरम विधंसी )-श्रम 
को दूर करने वाले । चिदंकित ( चिदंकृत )-चेतन्यल क्षण । ज्योती- 
श्वर ( ज्योरीसुर )-प्रभा के स्वामी। अनंग (असंग)-कामरहित | 

पृ० ११-शांति करन (संति करन) । धृतशान्ति (धृतसंति) ' 


कान्ति ( कति ) । अशंक ( असंख ) | असोग (असोक) | विध, र 


( निधान ) । अक्षय निधान ( अखतनिधान ) । 
१० १४--सुगुण ( सगुण ) । विश्व (चेश्व) । बित्त (विलास) 
(पवित्त) । शुद्धोधन(सौधोदनि) बुद्ध । बंघु(बंध) | महदंग(नहदंग). 


(महद्गे) । निराथिय ( निराधिप ) । 
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पृ८ १९--महास्वासि ( महस्वामि )। महद्थे ( महदघं )। 
शुणागार. ( गुणाकार ) । महारसंग ( महारस रंग.) | कल्िमाम ; 
( कलप्राम ) । वेल (मोह) । त्रिगुणी (विगुण) । त्रिकालदर्शी सदा । 
( त्रिकालदरशी दशा) मनम्रथमथन ( मनमथदहन -काम 
को मथन करनेवाले । 


ए० १९--जह्मांड ( ्रहमंड )-सम्पूर्ण दिश | मोपर (मोपे,- . 


मुझपर । 
सूक्गिुक्काबली 
१० १५ कांतार ( कन्वार )-बन | हुतासन-आग । 
१०१ «--परिमल-युगन्ध । रस।ल-रसिक । 
१० १६--हींडत-(हंढत) घूमते हुए । बादि-न्यर्थः। बाहित 


बादित ) (बोहितं )-बढी नौका । त्यों यह दुर्लभ देह 
नारसि ( त्यों नरदेह दुलंभ दनारसि ) | 


पा ११ 


१० २१- पूज ( पुञ्चदि )-धूजो । गुरु नमहु (शुरु नमद्वि) । 


५खानहु ( यखानहि ) ।वहूटु ( चहहि )-चाइते हो । आपै-प्राप्त 
करबाती हे । नित देह ( नरदेइ)। 


१० २२--खंड पति-अपनी स्त्री से बिर्क द्य वाला पति । 
तो सब ( ते सब )। | 


१० २२ घुरनि नेन-देवांगनाओं की आंखों से । करहि 
. करंत )-करते हैं । 
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१० २४--सुखकारन ( सुख कामिनि ) । पीके-प्रियजन के | 

१० २५--बूक--समभते । 

१० २६-गुण रु थौगुण नहिं जानहि ( गु गुण अगुण न 
जानहिं ) | श्रवेबहि--जानते । अमृतकहं , (अमृत कुं -अमृत को | 
नौरकहं ( नीरकुं )-अल को । मित्रकहं ( मित्रकु )-मित्र को | 


7० २७-कहिं (कु )-को। तुल्लहिं-सममते हैं । मुलहि- 
कूलते हैं । अपत-निलेञ्ञ । रोहण शिखर-एक पर्वत जिसनं रन्न 
उत्पन्न होते हैं । 

पृ० २८-गुणमंदिर ( गुणमंडित )-गुणों के स्थान | शुचि- 
पवित्र । उंगम-चलता हुआ | तीरथ-संस,र से तेरने का उपाय । 
गुणरास ( गुणरासि । 

पृ० २६--जँपन-बोलना,कहना । पयार-पय।ज राखला पृला | 
खान ( खानि ) | आली-सखी । 

१० ३०--लेखिए ( पेखिए ) | अरबिन्द्‌-कमल । सूर- सूरज । 
ख'थवत-आंथना | 

पृ० २१--कालकूट-जडर । जीवन ( झोबद ) बाढत रसांस- 
अजीणे बते हुए ! चित्तदया ( वित्तदयाल ) । तिनके रुख-उनळे 
लिए | 

पृ» ३२--आराम-बाग | मीत=मित्र ।.तोय-जल । रबि-सूरज। 

विचक्षण-विवेकी । 
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१०१३-छुरंग-हरिण । व्याल~सांप । पियूष-अश्ृत । अहिफन- 

सांप का फण । सत्यवादी के दरस तैं ( सत्यवादी दरशन तें)! : 
पु० २४-दिसरै (विस्तरें )-फेले । 

१० ३५--गोपदि ( गोपें )-छिपान। | विलोपहि, ( बिलोपै ) 

नाश करना । लोरहि-लिपटना । उपाध-झगड़े । 
पु० ३६-मलान-भेला । दलमलहि ( दलमलै ) बोरे-डुबोतै । 


१० २७--भाले--भलि भांति देखना | खंडमित-दुकडे जितना। 
~ ५ 
किलसे -क्लेश'को प्राप्त करवाना । तनथूल-मोटा शरीर ' 


३० २८--समतूल-समान । गयन्द-गजैन्द्र | अधायबेफो--सतुष्ट 
करलेको । नीतनयनीरज-नीति और न्याय रूपी कमल । 

१० २६--बालहित-बचपन ३. मित्र । बिलासवन-क्रीडाक्षेत्र । 
दुरित-पाप । कल्लहनिकेत-कलद फा घर । गवेषी-खोअमेवाला । 
याही-याकी । 

१० ४०--मनहु-मानों । असित-काला । दबदान-अग्नि के 
देने के समान । तिहि ( तहं)-उसको | 


१° ४१-यश- (जश )। दुरबैन-खोटे बंचन । समुच्चरन 
( सयुधरन )-बोलना । थावर दि-6 कता है । नाग-हाथी । विहंडहिः 
तोडता है। चूपयद ( धूपगह )-गर्मी में । गोप-ढकना | 

१० ४९--सरिता-नदी। शुणम्राम-शुणों का समद | बघबुद्धि- 
हिंसा का भाब | पटंतर-समान । सर्वज्ञ किशोर-सम्यग्दृष्टि । वेद- 
शास्त्र 
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१० ४३- भीर भीड । मातंग-हाथो । नीत-नीति । 


१० ४४--कुशहा-पुएय । जनन को-(जनन कहेँ)-उतपन्न करने 
के लिए ।.शमबारिज-शाति रूपी कमल । उपाय ( उपाड ) | बंच हि 
ठण्ता है । 

१० ४५- एम-इसतरह । मुगध-भोला । 

१० ४९--पंथगाहे-रास्ता पकडता है । विराम--बिश्रास | 
अनारज-अनाय निकृष्ट । धाराधर-बादल । कुभनंद-अ्गस्त्य 
ऋषि जो सारे समुद्र को पीगया था । जनन को-उतत्ति के 
लिए । अराशि-बांस । दारु-लकडी । भूरुह-वृक्त । कंद-मूल | 
निशिमणि-चांद्‌ । छल्माप-समूह । गयन्द्‌-हाधी । केलिभौन- 
क्रीडागृह । याहू ( याही ) । विपाक-फल । 

पु० ४७--दुरित अंवर-पापरूपी आकाश | गति घारहि-गति- 
धारण करता है । तिथारहि-फेलाना बिखेरना । फलंग-अग्निकण । 


कोढहि ( कहे ) निकालती है । बाउदि ( बढ़ ) बढवा है । 


उज्भाहि-जलाता है । कंबरा इस पद्य का बनाने बाला 


कु'वरपाल कदि ! औ ( अरु )-और । मोष-मोक्ष । स्ववश ( वश्य 7-१७ | 


अधीन । सवे ( बसे )-निधान-खजाना । 

प० ४८---बरु-श्रेष्ठ । अदिवद्न-सांपकामु ह्‌ । परजारहि-जलः 
देना ; दारहिं-चीरडालना । गद्दहि-ग्रहण करते हँ | चितवातुल- 
पागल, उन्मत्त । कृषिकार-किसान । भाने-नष्ट करता है! 

प० ४६--बरु-चाहै। सज्जन कल्ला-सज्जनता के काय । सूजी 


सस्ति SS सय 22248 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RSS __ जि <~ 


| 
|| 


ठक ८ 


जड़ न 


irr _ ° __ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ चनारसीबिलाक 
( सूजि )-सूजकर । जंपह--कहता हे । सलहन-ऽछाघा, प्रशंसा । 
विहंडहि-छोडता है | मंडहि-मांडता है । 


पृ० ५०~उमाहै-उत्साह करते हैँ । सुधी बिन ( सुधी बिनु ) 
अच्छी बुद्धि के बिना । 

प° ५१--तोप-संत्तोष | बारहि-नष्ट करता हे । 

पु० ४९-- दुरद-- हाथी । मूलजग-मूलस्थात । सुमग-अच्डा 

५ क y ७ ~ हेते 
आग | उरग-सांप । मुद्रा करें-बंद करते हें । करन सुभट- 
इन्द्रिय रूपी योद्धा । 

१० ५३-विभोको-चिभव का । वूठे है-बोलते हैं। काठी-बष्ट । 

१० ५४-करोरी-तहबीलदार, करोडपांत, रोकडिया । धोरी- 
अगुआ । । डघोरी-दृणित-भच्ष्याभच््य का बिचार न करने बाला ! 


है ० ५६. घूम-ूमना । तिसना दब-तृंष्णा की आग । धूम की 
“घुषाँ की मलिनता ' पोषित (पोषति) पोषण करती है तांई- 
समान । सांई-स्वामी-पति । नरवे-राजा । जोधे-देखे । निशाचर- 


चोर | = वे-लेजाते हें 
हगओट-छिपकर । ढोवे-लेजाते हें । जक्ष-यक्ष दामधनी- 
पेसे का मालिक। 


2° ६-कमला-लच्मी । कंज-कमल | चरन-चारित्र । 


| ह १° ५५-अनघ-पापरहित। सोपान-सीडी । सुपत्तहि-सुपात्र । 
| रलमलहि-नघ्ट करता हे । गंजहि-दुःख देता है । निरादर करता है । 


प “-रसा- तनु 
2? १० रमा-जदमी । चश्चे ( अरे )-स्पर्श करता है । 
मिताई-भित्रता । परचैं-परिच 
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सन्मथ-काम | दवज्बालमाल-अझ्ि की ज्वाला का समूह | संगहरन- 
' परिग्रह का इरण करने के लिए | संतमपुपु'ज (संतमसपुंज)-अम्ध- 
कारका समूह । लब्धि-अपने स्वरूप की -प्राप्ति | विवुधि-विद्वान । 
सदन-कामवासना । 
१० ६०-गीरवाण-देब। भो-भव । दब.आग-बनकी अग्नि | 
x ~ ~ [aS [oS ९ 
बरीसे-बरस । खीस-नष्ट हो। कुलाचल-हिमवान आदि कुल पर्वत । 
पु० ६१--पेड-तना ! श्र ब-निश्चल् । प्रबाल-कोंपल । हुब- 
होती हे । परतीत-श्रद्धा । 
पु० ६६--अलख-पंरमात्मा | चेरी-चेली | करणमृग-इन्द्रियरूप 


०. ल यी न 


हिरण। वागुरा-लगाम । { 
पृ० ६३ गदा-एक हथियार जिसमें सिरे पर एक लट्टू ७ 
रहता है । पौढी-पौठी हुई, पडी हुई । तरी-नौका । वेशरी-खचर | | 

| 


बिलायत की-दूसरे देश को । जोवना-देखना ॥ 

पू० ९४--धूर-घूल । जुर-युखार 1 जुरांकुश-बुखार को दूर 
करनेवाली एक औषधि । श्रक्षगज-इन्द्रियरूपी. हाथी । लोहफंद- 
लोहे का ज्ञाल | दाग-चिन्ह | भयभंजन (भवभंजन )-भय को दूर 
करनेवाले । समीर-हवा । दिवाकर-सुरज । दवपावक-बनकी आग । 


00 ~ i 
पु० ६५ यश ( गुन )-कोति । समाज-वमब | रजकोष-मिट्टी 


का ढेर। मोष-सोक्ष । 


॥ 
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पु०६६--सो-इसी तरह । इपसर्पन-पूजा । सुपत्तहि-सुपात्रों को.। 
परमानहिं ( पंरमागम)-शास्त्र । प्रभु जे-अनुभव करता है । 

पु० ६७--छुपात्रह्दि (पुपत्तह)-अच्छे पात्रों को । कुशल-पुण्य 

पु० ६८--कटक-कडा | कर-हाथ ¦ करन-इंद्रिय । बहोरके- 
इकट्टाकर, लौटाकर । 

पु० ६९--सीरो-शीतल । जोय-देख । अन्तर विपज्ञ-भीतरी 
शत्रु काम क्रोधादि । बिलक्ष-लड्जित । श्रक्षकदंब-इन्द्रियो का 
समूह । बम्ब-रणभेरी । 

पृ० ७०--पद्‌ ( पट्ट ) । वादीमदभंजन ( वादिमद्‌भंजन )- 
बादियों के अभिमान को दूर करने ` ना । विजयसेन (विज्ञयसिंह) 
है. सुपुरुष ( होहि गुरुख ) (होहि सुखी )।' 

ज्ञान बावनी-- 

१२ ७२--शब्द ( शबद )-ध्वनि। विशद ( विहद्‌ )-निर्मल । 
शुद्धता स्वभाव लये गुद्धरबरूप की अपेक्षा । राय-राजा । चिदानंद- 
आत्मा । विभाव-विछार । ले (ये )-सेकर । त्रिगुण-तीनरूप । 
नरलोक-दुनियां 24 । अनक्षर श्रप्र-अनक्षरात्मक । पिण्ड-शरीर । 
सन में बतायो हे-अनक्षरात्मक श्रुत का उदाहरण संकेत है । 
बावन वरण-भ्रक्षरात्मकश्र त ज्ञान ५२ अन्तरा द्वारा प्रकट 
होता है | पनिपात-संयोग अथोत्‌ ५२ बर्णों के संयोग से बनने 
वाले असंख्यात संयोगी अतर होते हैं । तिन में ( तामें )-उनमें । 


महामंत्र गायत्री-णंमो अरिहंताणं आदि अपराजित म॑ त्र । 
~———————cc:0Gurukulhkangrcolection Haridwar #.#....._ 
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१० ७३--सारी-चौपड़ खेलने की गोटी । अमूल चूल-पर 
से माथे तक । मूलरस-प्रधान रस । गुणरूप ( गुरुरूप )- 
गुणात्मक । सुहातमा-अच्छा लगने वाला । जातमा-व्यक्तिरूप । 
घुन्धवाउ-पागलपन । रुखिया-द्वेष करनेवाला या उस ओर 
झुक्ने बाला ।(घुक्लिया-झोंका हुआ । अरण-बॉँस । 


पृ० ७४--निदान-आंगामी भोगों की बांछा | आनमान-पर 
पदार्थ का आदर । करस-खेंचता है। राते-आसक्त होता है। 
सुक्षिति-अच्छी भूमि । अरस-जिसमें रस नहीं है । रसन-जीभ | 
तुलें-लिए । गुनकसिया-गुणों का घात करने बाला । पसिया-स्पश 
करने वाला । परस-स्पश । दस-दशा । अट्टावीस लजधि-श्रट्ठाईस 
मूलगुण ।-अगम की-जिसका पाना मुश्किल है। छुगम-सरल । 


पु० ७५--अमीकु ड पिंड-असृत का कुड अथवा अमृत का 
पिंड। दीखे ( देखे )-देखता है । कर-हाथ | नपछत्रछांह-राजा 
की छत्रे छाया । प्रामबास ( नेसवास )-प्राम में रहना । मंगल 
प्रयंड-तेज चलने वाला हाथी अथवा घोड़ा | खर-गधा । ऐसी 
(ऐसो)-इस प्रकार । तासों ऐसी (बाको वेसो) | गरवाई-बडप्पन । 
पिहुलाई-प्रसुता । सघनाई-सघनता । नागर-चलुर, शिष्ट या 
नगरवासी । 


पु० ५६--श्रनेरो-टेढा, खराब, निकम्मा । गरूरी-अभिमानी । 
सरजोर-बलवान, जबदस्त | बढेनाई मरजाद ( बढ़ें न मरयाद 
कळछू ) | फेलकी-फेलने की | चित्रावेल-एक प्रकार की हाता जो 
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मन चाहा फल देती है 04 आई ( वाइ 3.) पंचन के परपंच-पांर्चा 
A ~ ल 2३० क 
इन्द्रियों के उत्पात । बल भेदकी-बल को भेदन करने वाली | सहज 
दु हद ता 
स्वभाव मोह सेना बल भेद की (सहज घुद्दाय मोह सेन भई संदकी) । 


पृ० ७७-उंमग-उत्साह । अनन्द-आननन्‍्द । बढ़े ( छूटे )- आगे 
बढ जाने पर । बंधी कलबाजो 'पशुचाम ढोल मंढिये (पर न 
विकास भयो भवदधि कढिये )-वे अपनी कलावाजी को बांधते हैं 
आर वे पशुके चमडे से मंढे हुए ढोल की तरह हैं | छते-होने से । 
दीखे (सेती )-दीखने से । 


१० ७८--कहर-त्राफत । पिण्ड-एक । विरमंड-सम्पूर्ण 

जगत । आन रे-हे भाई आओ । मिलत लोक-लोक इकट्टो 

| हो जाते हें । एकतान-एकाग्र । स्बैरह्या-सो रहा है। च्येरह्यो- 
चूरहा है । 

१० ७४--अगम ञ्योति-आत्मञ्योति । डोहै-अवगाहन करै । 
डोह्यो-अवगाहन किया । न उधरि है-उद्धार नहीं होता है । 
भवतरि है ( गुण भरि है ) । तलक-'तक । वनारसीदास-(बना- 
रसी ज्ञाता ) | खलक-दुनियां । तुबक-ळो टी तोप | सुबक-हलका । 
सुन्दर-कोमल । कलचम्पी-यम्त्र को दवाना । जानकी अर्थात 
जाप्रगी,बच्दूक या तोप का पलोता । रंजक-तोप या बन्द्रक को 
प्याली में रखी जाने वाली 


तंज ओर थोडी सी वारूद | 


प८ 52 


रो |. 57% सहायता । पत्षपात-तरफदारी । न्यानकी- 
जानको । डर उन द ठो ५ > 
Bl ¢ 560 हुनेमा डास, 1701 पे-जिसपर 


ne मनस 1 
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अथवा यदि । तुषमना ( सुषुमना )-नाडी तन्त्र का वह महत्त्वपूण 

भाग जा मरूद्र्ड के भीतर रहता है ( Spinal Cord ), इस 

नाडी के प्रत्येक बाजू से ३१ नाडियां निकलती दजा शरीर के 

विभिन्नभागों में जाती हैं । इला-हठयोग की साधनभूत सुपुमना 

के बाई ओर स्थित स्वतन्त्र नाडी मंडल के कन्दा की एक्ति!' 
पिगला-हठयोग से सम्वन्धित सुषुमना के दाहिना ओर स्थित 

स्वतन्त्रनाडी मंडल के कन्दों की पंक्ति । सोज-समभझ | पटचक्रग्नेधी 

गण-शरीर के भीतर कुण्डलिनी के उपर के छः चक्र-आधार: 

स्वाधिष्ठान, मशिपूरक, अनाहत, विशुद्धि,प्रजा | मनमथ (मनमंथ)- 
कामदेव | धियागारी-बुद्धिमान । सारसुत-विद्वान । मेधा-बुद्धि 

वैस-वयस, उम्र । भौटी ( फोरी )-घृप्ना । 


पृः = -सेना चारि-चतुरङ्ग सेना | चौपर पहारी है (चौपर 


.की सारी हे )। घौंसा-एक प्रकार का बाजा, नगारा, डंका । खसि 
जायगो-खुस जायगा, चला जायगा । मुरे-सुडगये । उमाहबी-उत्साह 
पदा होगया | सरहद-अबधि, सीमा । चोपकर-उत्साह करके आदि 
छत-आदि से । सुरो-बहादुर । 

प्रर ८२- भाग उठ ( भाग फुड ) । छुलकोड-शारीर के भेद 
का कारणभूत नोकम बगेणा के भेद को कुल कहते हैं । इन कुलों 
की संख्या करोड से कम नहीं होती | मांझ-में. । बिराने-दूस रे के । 
|] [तःकाल | अधर पधर-विना सहारे के। पंच को भखायो- 
पांचों इन्दियों क बशीभूत । अ्रमवेशे-श्रम ने घेर लिया। 
यंच-ठगना । द्रोह-हिसा | परको पिंड-पर का संग्रह । 

—ञ —_——660~SurakukKkangri-eotlection, Haridwar. 
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पु» ८३-परावर्त्त पूरणी-केवल पंच पराब्तेन को पूरण 
करने बाला । सृगमद-कस्तूरी । नाभि-हिरण की नाभि । उपखानो-' 
कहावत । तेरे एक दी( जिन देवके )। झूल्यो ( दल्यो )-घूमता 
रहा । निगोद-साधारण वनस्पति एकेन्ट्रिय जीव । डाँकि झायो- 
उक्ल आया । अजहूँ तू--अजहूँन) । सीतबदा सीता-ये नदियों 
के नाम हैं । 

पृ० ८४--भे-डर ! कालकूट-जहर । कहरी-आपत्ति का कारण ' 
समाधि ( सुभाह्‌ ,-ध्यान | चहरी-चहल पहल। उदधि इधान- 
समुद्र का उठाव | उपल-पाषाण । 


"८7५५५५५५४५ ~~ 


~ 


पृ» ५-थलका (थल को)-जमीन पर का । बिमल (निर्मल) 
इधिना-अवधि । अखंड ( बिमल )-खण्ड रहित । भीडि देखी- 
सोचकर देखने से । मिथ्याती ( अथिर )। नरको बचन ( बचन 
रचन ) | शुद्धारथ ( सिद्धारथ ) । पटंतरो-( आनंतरो )-समान । 
कंक-चषत्रिय, एक बड़ा आम । द्योस-दिन । 

पु० ८६--बानारसी संसार निवास (बंद्तबानारसी संसार ) | 
पामर बरण-हीनवर्ण । 'अगाज-अवक्तव्य । ताहि ( देखे )-उसे । 
घु घची रकत-लाल चिरमी । रीरी-पीतल । पीरी-पीतल्ञ। 
बान-वर्ण-बाली । मुद्रा को मंडान-बाह्य भेष का धारण करना । 

पृ० ८५ धुन्ध घावहि-अज्ञान की ओर दौडता है । छतो- 
मौजूद । आहि-है । विवसाव-उद्यम । खोर-दूध । ताव-गर्मी । 
गुरुज्ञान ( गुणज्ञान ) तूही (तू भी) । कहे ( माने) ! 


सुखरथ-सुखदायक सवारी । रंगभूमि-नाट्यशाला । 
22८7777“7:27“2““““68865-90-80819/(98/॥908#-09॥907% 11160/8/.- ० ० ० ०००० ८८८८: 
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ए० ८८--पोत-जहाज । तारिवेको ( तरिदेको ) । श्रतलंगर = 
शास्त्ररूपी लंगर । ले झारसी-(कौ डारसी) डालेगा। विजया-भांग । 
कंद वृन्द-कंदों का समूह | कसूंओ-लालरंग । मिथ्यासोफो-मिथ्या 
मत । शीरनी-सिउाई । पंच गोलक-स्कन्ध, अण्डर, आवास पुलबि 
और शरीर ये उत्तरोत्तर असंख्यातलोक असंख्यात लोक गुणित 
हैं । इनसे निगोदिया जीवों के शरीरों का परिमाण जाना जाता है। 
अम्बार-इकट्ठा, ढेर । 

पृ० ८६-थोभ-अन्त । बडे वृन्द-बडे लोग । झक्षक-दुनियां । 

पृ» ६० कोरपाल-कवि के साथी जो स्वयं एक अच्छे कबि थे । 
पोतास्बर-एक सज्जन साधर्मी आई। बिजैदशी-आसोज सुदी १०। 
ड्ड्गन-नक्षत्र । 

वेद निय पश्चासिका । 
ए० ६१-अन्तर-वीच सें | गुप्न-नष्ट होगये, लु । सुवा हे- 


यया है । उबा-उगा । मंडान-मंडप । | 
+1 4 
पुऽ ६२--थिति-स्थिति । जथा-यथाथ | मथा-मथन किया है । | 
2 | 
३~आकाश । ध्रुब ( धुव )-निश्चल । ॥ 


पृ० ६३--जुगम-दो । उगिला-उगल दिया है । धरनी-प्रथिवी | 
ल॒ त्रिधा-अधःकरण, 'अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । 
जी धारा-चपक श्रेणी और उपशम श्रेणी । दोषसुखी-गिरने 
जी | मोख मुखी-ऊ'चे चढने बाली ट्र! | नबिधि)- 


अ प्रकार का | 
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पृ० ६४--निवेद-पेराग्य-। 

पृ० ६५--सोम-'न्द्रमा । सुरसे-मम सहित । सीरे-ठंडे। 
अति-सब । रागढ्वोष-(राग बेर)। पोरि-दरवाजा । परद्वार न 
( परदा न )-परदा नहीं हे। कपाटिका-किवाड । चदनपीत-पीला 


45 ३६--मुख जलप-मु ह से बोलना । अहमभेवता-अहं कार | 
धरित्रीपति-राज। । बेबता-जानता । मरोरा-परिवतन । 
पृ० ६७--हरि हरि भांति-अहमिन्द्रों की तरह । नावजु 
( नाउ न)। 
`. पृ० ६८--जग ( जिन ) ! 
पृ» &१--मृषामग-झू ठा मार्गे । कहात-कदाबत । 


त्रेशठ शलाका पुरुषों की नामावली । 


१० १०१- द्रष्ट ( त्रिबिष्टि ) । जिन ( जित ) । 
प० १०२--नेमि नर ( नेमि जिन ) | जोरकर ( रेन दिन)! 
पृ० १०३--त्रिपिष ( त्रिबिट्टि ) । 


मार्गणा विधान ! 


' पृ: १ ०४--विभंगा अवघि-झूठा अवधिज्ञान ! 

१० १०५--इनरूप रसंग-इन रूप होकर । नटे-नाटक करता 
हे । कारीसादाह-छाणे की आग की ज्वाजा । वनदवदाह-वनाग्रि 
की ज्वाला | - a 

कम प्रकृति विधान । 

पृ० १०८--सुरति-होश । 

१० १०६--समतूल-बरावर । दुगेन्छा-घृणा। पजावा-कुम्हार 
का हाब । 
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पु० ११० आलाप ( थाताप )। 
प१ृ०११३--नसमाहि ( तसमांहि ) । सेवट-असंप्राप्तसृपा- 
रिका संहनन । 


ए० ११४--हरुई-हलका । 

पृ० ११५-जब ( जर ) । अमेय-अपरिमित । 

पृ० ११६--भाल महे-माधे में । 

१० ११७--जुई-जुदी । होबे ( पावे ) । फल ( कुल ) | बट- 
भार-लुटेरा | 

पु० ११८- भोग ( जोग ) | चीन ( बीन )। 

पु० ११६--त्रिक ( त्रिय ) तीन । कहां ( करं ) ( करों )। | 

पृ० १२०--पंचसंगात (पेच दूस गात ) । | 

पृ० १२२-चाक (बाक) । । 

पृ० १२४--जें पॉ-कहताहूँ । पोत-पुत्र । | 

पृ० १२५-पटतर-उपमा-समानता । तुसार-बफे। टोहि- | 
देखकर । धये -जलाती है । विप्रह-लडाई और शरीर । | 

१० १२६-नीलिया ( पीलिया ) एक रोग जिससे चीजें पीली. | | 
दिखने लगतो हैं | हेठ-नीचा । दीट-ढंठल । 

` पृ० १२७--देडि ( देच ) देते हैं । बिश्जु-बिजली | दुस्तर 

( दुत्तर ) जो वैरा नहीं जा सके | झलकंत ( मूकंत )। मु डाल 
(रुड माल) । 

प्रर १२८--सेये प्रभु तुमरे पाव (सेवे तुमसे प्रभु पाय ) 


कक 


Ds. “7 
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साधु वंदन! 
पृ० १२६--सुसरि आन-स्मरण शें लाकर । अवशिक ( आब- 
सिक ) ( आवश्यक )-अवश्य करने योग्य । तिथि असन-खडे २ 
भोजन करना । लघु असन-हलका भोजन करना । मोच-छोडना । 
संतत-सदा । मृषा-कूठ | रती-रत्ती भर भी । घटित-घडा हुआ । 
अघट-नहीं घडा हुआ । फरसे-स्पश करे | सदन-कास । प्रासुक- 
जीव रहित । तपीश ( तपसी ) तपस्या के इश । 


PETOTETTTTTTTTT TT 


ए० १३०--निरवद्य-पाप रहित । संचार ( साचार ) (आचार) 
जाकर । सुरति-साबधानता । अचेत-जोब रहित । पूरच-कारण्‌ । 
श्रादान-लेना । नबदुवार- दो आंख, दो कान, दो नाक के छिद्र 
एक मुह, गुदा और लिगेन्द्रिय ये मल बहने के नो द्वार हैं। 
निद्दार-टट्टी, पेशाब आदि । हरुब-हलका । लभार-भारी । तपंत- 
गमे । तुसार-ठंडा । भीत-दिबाल । सुगी ( गिणे )। 

पृ० १३१--ठाने-करे । प्राहित्तप्रायश्वित्त। सब्काउ-श्वाध्याय । 
निद्राल-निद्रा लेने बाले | वंचे-हरण करता है। मोष-मोद | 
थिति-खडे होकर | मल पात-मल का गिरना । 

मोक्ष पेडी 

१० २३२ ०-इक्क-एक ।. रचिवंतनो-श्रज्ञानवाला शिष्य) 
श्रक्खै-कहता है । मल्ल-बहादुर । तुसाडी-तुम्हारी । अल्ल-पहि- 
चान। छयल्ला-छेला । रोचकशिठ्सनौ-रुचिवाला-शिष्य । 
मयल्ला-मेला । इसदा-इसका । द्विपद. ` पैर वाला । बयल्ला- 


~ 


५९४५-५५”. 
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वेल । जिसदौ-जिसका । गिरदा-गदे । पेच-मरोड। जतला 
विकल । मलमहला-गडबड, असपष्ट । जिन्हादी-जिनकी । भूमिनौ- 
हृदय रूपी भूमिको । कुदल्ला-कुदालो । तिन्हादा-डनका | वहज- 
बद्दाब । दुदल्ला-दुविधा सहित । जिन्हा-जिन्होने । करमदा-कर्म 


का ! दुविधा-दो प्रकार का। अज्ञा-भच्छा लगत! है। झाक भसल्ला- - 


अच्छा दिखने वाला । घहल्ला-्यर्थं । बंक कटाछे लोयना-वांके 


आर कढाक्ष सहित आँखो से । मल्ला-माना । कोंदो दल्ला. . 
कोदों को दुलने छे बराबर है । ठ 
१० १३२३--पाहन-पत्थर्‌। चहल्ला~चहष्त पहल, भातर सें. 


पहुँदना, कीचड। बहल्ला-बह जाता है । अप्पा-अपने को । 
छल्ला-ठग लिया है | गिरि-पहाड । पया-पढगया। किणि-किसने 
दित्ता-दिया। टल्ला-घक्का। तल्ला-ताल्लुक संबंध | गरब 
गहल्ला-अभिमान से पागल | खम-बोक उठाने घाला । बल्ला-बल्ली 
' जो छप्पर के नीचे लगाई जाती है । घल्ला-नष्ट किया | घुपनेदा-सुपने 
का । बिलल्ल!-बिलाला । अंबर-कपडा । मल्ला-मलीन । गहला- 
गप्प हांकना । अप्रसोच-निदान । सल्ला-माया, मिथ्यात्व चौ” 
निदान ये तीन शल्य । जियदा-जीवको । उरभल्ला-उलभा दिया । 
ङ्घिरादी पुट्टसौ-खुन के संपर्क से । रुषिरानल-खूल का नाला | 
होंदी-दोगी । करदा-करोगे । कल्ला-गप्प-गरङ्न । करंदा-करता 
हुआ | 
पु० १३४-मिदसकरा-एक प्रशर. की भकडी | टांका भल्ला- 
रोका मालदिया । ठल्लम ठल्ला-ठाळा होर अथवा डाली बात है। 


_ कक 
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ज्ज ODOR 
गल्ला-अनाज बगैरह । मोगर मल्ला-थोथा मोटा । वैसंघा-बालक। 
बल्ला-बडा । कल्ला-काला । नवल्ला-नया । फरला-फलवांला 
जल्ला-जलने बाला । दुधा-दो प्रकार का | तुलदा-ताकडी । पल्ला- 
पालडा । हरु वैतन-इलका। गुरु, वैतसौ-भारी । थल्ला-स्थान । 
दुह दिशिनो-दोनों ओर । चल्ला-चलायमान । जटल्ला-जटा । 
परेरे-प्रेरणा पाये हुए । गल्ला-गलना । 


१० १३५--चहुधा-पानी, आग, पवन और प्रथ्वी में। 
रल्ला-मिला हुआ है । मद मतबल्ला-मदोन्मत्त। दुहुंबादी- 
दोनो से। समल्ला-मल सहित । खलफल्ला-आाकुलत! । हल 
अल्ला-समान भाव अथवा 'आकुलता दायक समकना | बिथार- 
ऐस्तार | बुल्ला-बुदबुदा । खल्ला ( थल्ला ), थल । अरहटद्वार- 
अरहट के घडो की माला । भल्ला-अच्छा । बतनु-घर । तुसाडा- 
तुम्हारा । रोह रुहल्ला-धक्का, देना । दुरल्ला-दुलंभ । चरल्ला- 
चहल पहल । सहल्ला-सरल । ॥ 
पृ० १३६--प्रत्न॒ल्ला-जबदेस्त ! विहंडिया-नाश कर दिया। | 
१ दुहल्ला-तोत्रदुख । आगि अंगारे-अग्न के अंगारे में । तूल पहल्ला- 
रुई का ढेर । सतगुरुदी-सतगुरु की । देशना-उपदेश । आ्बदी- 
आजब की। वाहि-रोकना । लद्धीप्राप्त करली । मोखदी-मोक्षकी । 


९ 
- कम छत्तीसी 
प्र, १३६--परमसमाधिगत-परम ध्यान को प्राप्त । अगम- 
जहां जा नहीं सकते | अल्लोकनभ-अलोकाकाश । । 
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१०. १३७--अशभिधान-नाम। चरप्ष दृष्टि-अंतिम ष्टि अथीत्‌ 
ज्ञान | जंगम-चलने वाला । सीरो-ठंडा। हलका ( हरुवा )। 


पृ० १३८-दुरे-दूर होती है । अकर-श्रकड | रोंस-रबिश । 
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पृ० १२६-भाल-शिर । बकर कू दसी-बकरी के कूदने की 
तरह । मकर चांदनी-कमर राशि की चांदनी । वृढे-ूबता है। 


भेंक-मडेक | 
ध्यान बत्तीसी 
पृ० १४०--निरुपाधि-रागद्वेष रहित । ब्रह्म समाधि-शुद्धात्मा 
का ध्यान । 
पृ० १४१--अलख-अदश्य । जोवे-देखे। बिलेच्छ-विलय 
करके | | 
पृ० १४२--अग्रशो च-निदान । हिये-हृदय में । तरंगिनी-नदी | 
सयाने-हे समझदार । | 
| पृ० १४३--छीजा-नष्ट हुआ | वेरा-समय। निवेरा-नाश । | 
| बिपरीत ( बिपरति )-व्युपरति-क्रिया-निवृति नाम को चौथा ॥ 
३ शुक्ल ध्यान । | 
| अध्यात्म बत्तीसी . 2 | 


पृ० १४४--करषै-खींचता है । धाय-दौड कर | पावक-आग । 
थातैँ ( यातैँ ) भावक्रमे-र।गद्वेष। रव्य-ञ्ञानावरणांदि कर्मा का 
स्कंध । नो कम-शरीरादि | वन-शरीर । कारमन-कार्माण । 


TS 


चमी-भूसा, तुष । : क क हा 
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पृ० १४५-० ढरनि-डतार चढाव, घूम । 


पृ० १४९- वाह-आगंगे । उद्धांट-खुलना । 


ज्ञान पच्चीसी 
प० १४५--पबन ( पौन ) हवा । 


१० १४८-- दाव-जंगल्ल । उपाव. कै-उपाय करके ! गहि आने- 
पकडता है | साधि-बश में कर के। फेट सम्मिश्रण । बान- 
बानी बण । प्े-पूरिमा । अथवा शमावस्वा ! स्र-सूरज-। सोम- 
चंद्रा । 

ए० १४९--खस्रोय-मोहित करके । अभ्यासते ( परगाक्षतें ) । | 
बुद्धाणत ( छुडाबत ) 


शिव पच्चीसी 


१० १५० बह ( जहं ) जहां | गइ (गच ). ग्रहण करने 
से । झुएडली-सुषुमना नाडी के मूलाधार के निकट को एक कल्पित 
बस्तु । जलक्ष्री-शिब मृत्ति के ऊपर टांगने का मिट्टी का सबिद्र 
जल घट । उपाधि-परिग्रह, वाह्मवस्तु, धमे चिन्तना । छाव्यापि- 

“सब जगह नहीं रहने वाले । निगु रूप-सत्ब रजतम से| परे । 
सगुण स्वरूप-सत्वादि गुण सहित । अगम-ज्ञान.. का खविषय 
अथवा हृहुंच के परे । पागे-सना हुझया । सिंगी-सींग का. बाजा । 

` वाघम्बर-वाघ का बमडा। सरवंगो-सवी'ग । 


wa 
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१० १५१--पोहे-पोषण्‌ करते हँ बिभूति-राख । पंच वदन- 
पांच यु'ह। अ धक हरण-अधक का नाश करने बाले ! त्रिपुर 
हरण-त्रिपुर नाम के राक्षस का नाश करने बाले । काम दृहन- 
काम्न को जलाने घाले । कपूर गौर-कपूर के समान गौर वरण । 
जिंह ठाव-जिख स्थान में । 

भव सिन्धु चतुर्दशी 

पु० १४२--सम्यकवंत को ( समकितवंत ) । भालीमतहं 
( मालमतहां.) ( मालिम तहां ) । धुनि-शब्द । 

पु० १५३--बादवान-पाल । चह (बहे) । गेह (कटे) (घटे) । 

शध्यातभ फाग र 
पृ८ १५३ अघट-जो मिल नहीं सकता। ` | 
पु० १५४--विषस-शगे बात्मक । मयसंत-मदवाला । बा. |¦ 

हवा । कुह्र-कोहरा । दिवशशि-दिन का चांद । सुरति-अनुभव । | 
हिमगिर-हिमालय । बितथ-कू ठ । : 
पु० १५४--वाचंरि-नौकरानी । घमाल-कलाबाजी, होली झा '|/ 
गीत । सीयलो-ठंडा । मिरनीति-निर्णय । सुरत-अनुभव | तताई- = || 
तावापन । भस्मलेख-धूल ङी रेखा। | | 
` सोल्लह तिथि | 
प० १५६--्सपागी-अनुभव से अरी हुई । दुइँघी ( दहूंघा ) 
दोनों प्रकार की । त्रिधा-तीन प्रकार । चार-चार । 


१० १४७--सिद्धि (रिडि)-अखिभा, महिमा, गरिमा) लषिमा | 
प्राप्ति ८ आणित, कास्य) देशित ओर बर त ऐशित्व और पशित्व आठ सिढियां हं । 


ction, Haridwar. 
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वावे-तपावे । काठिया-राहगीरों को लूटने वाले । 
तेरह काठिया 
१० १५७--बटपरें-लूटे । बाट-रास्ता । 
पृ० १४८--कोह-क्रोध । विबसाव-उद्यम | आपन ( झापा )- 
खुदको । बटपार-लुटेरा । 
१० १४६-दुरमति-खोटी बुद्धि । 
अध्यातम गीत नट 
पु० १९० जउ-जो । उनहार-सूरत, समानता | पटतर-समान । 
भोर-प्रात:काल । गजगंजन-हाथी को डराने बाला ! 
पंच पद विधान 
५० १६२-पंचकरन-पांचइन्द्रिय। उभाफय ( उबभाय ) 
उपाध्याय । 
१० १९२--जस-जिसे । गौन-गौण अमुख्य। 
सुमति के देव्यष्टोत्तरशतनाम 
१० १६४--शोभावती ( सोभागबती ) । 
शारदाष्टक 
पृ० २६५-दुर्नेहृरा-खोटी नीति को हरण करने बाली । 


१० १९९- सुधाताप ( मुंधाताप )। अखेवृक्तशाखा-झात्मवृक्ष 
को डाली । समाधान रूप-समस्याओं का हल करने बाली | F 


सव्य व्य य्य क्क ््््क्््््््््््व् न्न र 
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१० १६५-निरंका-कलंक रहित | मुदेका-प्रसन्न रहने बाली । 
निरस्ता निदानी-निदात ( भोगों की.बांछा ) नष्ट करने वाली | 
नवदुगी विधान 
पु० १६८-गिरित्रृ ग-पहाड का रिकर। रासभ-गधा । 
पृ० १९६--महिषासुर-एक राक्तत। अपरनी-अविबाहित ¦ 
पु० १७०-—अनुकंपा-दया । राधे-भगवान की भावना 


करती है। ह 
नाम निशेय विधान 


पु८ १७१--अलख-जिसे देख नहीं सकते | अलीक-कू ठा । . 
पु० १७२--दंभ-पाखरड । तिहुंपन-वाल्य यौवन, और 
वृद्धावस्था । तुब-तुम्हारे । 
` पु० १७३-वरूणी-आंखों के श्रागे के बाल | गोलक-आंख का 
गोला । गंड-गालों के ऊपर का हिस्सा । श्रौन-कान । अधर-नीचे 
का ओठ दशन-दांत । घटिका-गुट्टी, गले की हड्डी ।चिबुक-ठोडी । || 
नवरत्न कषित्त 
पु० १७३--मित्त-मित्र । क्रिज्जय-कीजिए | | 
पु० १७४--दिज्जय-दीजिए । आत्तिय-लाइये । लघुपत- | 
छोटापन । असन लालची-भोजन का लोलुपी । गद-रोग । तकि- षः 
ताक कर | चुकि-चूकने बाला । अखे-नहीं नष्ट होने घाली । 
ससकती ( मसकरी ) | | 
पृ० १७५ चर-शुप्तचर । बिडोरे-नष्ट क्रे । : पिशुन कृमे- 
4 चुगली । गिले-नष्ट करै । धर्म ( कम ) । 


८४००१८५ 
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पु० १७६-~लब्न-लावण्य | घन-श्रत्यंत । 
अरष्टप्रकार जिन पूजन 
१० १७३-पुष्पशर-पुष्प रूपी तीर । 
दशदान विधान 
१० १५७-भावित रूप-थवमय । चछुरा-गायका वळुड़ा । 
प० १५८-~पयाना-प्रयाण्‌ । SR 
दशबोल | 
ए० १७६ छट्ट दोहे के पहले “जिन धर्म” शीर्षक के नीचे 


थह दोहा और है । डंटा दोहा “आगम” शीर्षक सें समझना 
चाहिए | 
. जिन धम 
जो पर तजि आपा आजै, जहां सुदिष्टि जुत कमे । 
अशरण रूप अजोग पथ, सो कहिए जिनधमे ॥ 


पहेली 
_ 1० १८०--कंत-पति | अवाची-अवक्षव्य | साल-दुख । 
४० १०१-बिरवा-बृत्त । उक्षद्यौ-लहलद्दा रहा है । भकुलाई- 
हिलता है । उद्धत ( अद्भत ) । हौं-ी । चेरी-दासी। | 


प्रश्नोत्तर दोहा 


7 (९. लोजत. (षत) बुरिकैनदूररइ 
छिपांव । पाहून-पाषाण। ` ड कर । दुराव 
OO 


$ 
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प्रश्‍नोत्तर माला 
ty प्र १८२-एम-एऐसे । जेम-जेसे | 
१० १८३--तितिक्षा-सहनशीलता । मधुप-उद्धव । हरिपां हि- 
| हरि के पा । 
पृ० १८४--अछोभी-कोभरहित । 
अचरथा्टक 
पृ० १८५ जंगम ( संजम )-चलने वाला। 
1 दर्शनाष्टक 


पु० १८३--पाधढी-पादरी । दरवेश-संन्यासी | पूवं कृत फल 
उदय ( पूः कृत कम उदय )। 


| चातुवेणं | 
| पृ० १८५--भुजभार-बांहुबल वाला । | 
| अजितनाथजी के छंद ®, 
| पृ० १८७--गोथम-गोतस । गणहर-गणधर । पथ-पढ्ष | 1 ) 

पु» १८८--रायाजी-राजाओ । महियल-मद्दान | राजिउ-- | 


शोभित होते हैं । सय-शत । शिपैरांबाद ( रिखेराबाद ) । | 
शातिनाथजिनस्तुति | 

८ ९ 

पृ० १८६- बल्लम-पति । सहिए-सखी । कलवोत-सुवण । 


नागरि-श्रेष्ठ । र 
पु» १६०--जितमार॑-काम देव को जीतने बाले । मदन महश 


काम को वश में करने वाले | करवाल-तलबार ! पराल देस | 


-.>.-///-/>>५”/. 
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पृ० १६१--हीर--हीरा । 
नवसेना विधान 
प्र १६१--पत्ति-पयादा । कटक-छावनी । 
पृ १६२--चमूदल-फौज । पायक-पयादे । 
कलशों का भाषानुवाद 
पु० ११४--पंचम गति-मोक्ष । 
फुटकर कविता 
१० १६७--परधीन ( परधान )। डोबनारसी-डुबोने वाला । 
पृ० १९८--दारी-व्यभिचारणी स्त्री । अशरमी-निलेञ्ञ | फेल 
फरें-पाखंड करते हैं । बाब-हवा । 
१० १६६--हमाल-हमाली करने बाला । नवनिज्ज -मक्खन | 
पृ० २००--उमही है-रहती है ! 
५० २०१--शीसगर-शस्त्र बना ने वाला | काछी-जाति विशेष । 
कु दीगर-कपडे पर कुंदी करने वाले | वारी-पत्तल बनाने वाला । 
राज-कारीगर, मकान बनाने वाला । सिकलीगर-औजार के धार 


करने बाला | सत्ततुट्रहि- सडसठ । खिपानहु-क्षय करना । पैडी- 
प्रकृति । 


गोरख नाथ के वचन 
प्र २०२--भग-योनि | 
१० २०२--कोमल पिएड-वक्चा | कठिन पिश्‍ड-जवान । जूना 


पिएड-पुराना शरीर । 
द्य आदि के भेद 
१० २०२--ख क्रमण-राशिका बदलना । 
१० २०४- मुसल्ला-नमाज पढने की दरी । 


प्र: २०५- जेर ( जोर ) ( घोर )-जो । 
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प्र: २०६-कुप्य-चांदी और सोने के अतिरिक्त सब कुछ । 

पुरीस-टट्टी । सरीस-समान । छेरी-बकरी | 
निमित्त उपादान क दोहे 

प्र» २२१--डपादान-जो स्वयं कार्ये रूप परिणत हो उसे उपा 
दान कारण कहते हैं, जेसे घडे का उपादान मिट्टी दै । 

निमित्त--जो स्वय कार्ये रूप परिणत न हो किन्तु कार्य की 
उत्पत्ति में सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैं, जैसे घडे की 
उत्पत्ति में दरड, कु भार, चाक आदि । 

प्र: २२२--पट पेखन-एक प्रकार का खेल | नाहीं वेला 
(जेसे छेला ) । 

५० २२५--वसन-कपडा । पानी-हाथ । चुरेल का पकवान- 
जिससे खूब खाने पर भी भूख न मिटे | खेटकी-शिकारी । 

१० २२६--पिंड-शरीर । 

प्रं० २२७--रज-मिट्री । न्यारिया-मिट्री में से चांदी सोने को ही 


5 | 
टिप्पणियां ९३॥ । 


शोधने बाला । भीले-लबलीन होता है । मनकीले-मन लगा 
देता है | भ्रगी-भंवरा । 
पु० २२८--पाई-पेर । बालम-प्यारे । तुहु तन-तेरा । गागरि 
घडा | अ'चरा-अ'चला । गौ-गया । फहराय-उडकर । पेसिए- 
* प्रवेश किया । पेलि-पेलकरके । ढगरिया-गली | 
प॒२२६--पियरा-पियाका । गरुब-अभिमाना । सचीकन- 
चिकना । जागलि-जागेगी | जनि-मत अघोर॑-घोर | तोर-तेरा । 
मूंसहि-चोरते हैं । सरवस-सबकुछ । कोल किरात-भील बगेरह । 


$ अहेर-शिकार । बनसावज-बन में रहने वाला । नचीत-निश्चिन्त । | 


नटकीस-नोटक का पात्र । तोपि- छिपाकर । 
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पु० २२०-करवत-करोत । पास-नजदीक । पांचठग-पांचं 
इन्द्रियां । धौरहर~सकान । वेर-देर । निकेतन-मकान । कतहु- 
कहीं भी | बाट-मागे । 

१० २२१-विरचि-ऽपेक्षा करके | संभार~सं भाल । निखार 
हटाना। लगार-जश भी ! छार-राख, मिट्टो। एखार-धोकर । 
पाट को कीरा-रेशम का कीडा । 

१० २३२--वलि बलि-बलिहारी । राधारौंन-राधा के रमण 
अर्थात्‌ परमात्मा । बौनसो-बमन से | लौन-सौंदये । भौन सौं- 
सकान से । आवागौन-आना जाना । चेब-अनुभव करना 

पृ० २३३--भेव-भेद । दिति-देत्यो की माता । निकांछित- 
इच्छा का भाव । वलखत-रोता है | दरयाब-उदार ! 
पृ० २२४--चोज-बिशेपता | 
१० २२३५०-“पूरचै-पस्च्य । भीमका-हाथी । करपै-खींचे । 

परमार ५ हिंडोलना 
पुण ०1५ . 'कुकोल-छुह्य स्थन पर कीलें। मरुवा-छेद्दार 
यर जिसमें हिंडोला की र धी जाती है । पाटली-पटिया । 
निरोध 'करिय ह्या छू । 


८0 ९२८--मुलन बेटा जाया-मूल् नचत्र अर्थात्‌ शुद्धोप योग । 
सृधो-शुद्रोपयोग । क ह. 820 २ 
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| 978० र; ३०० “पुस्तकालय Gyaan Kosha 
| ड विशविद्यालय, हरिद्वार | 
वर्ग संख्या, ८-० आगत संख्या... 8९2/533 | 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 


30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क जब । 
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